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संसार परिवर्तनशील दै । प्रतिक्षण परिवतेन हो रहा है । सामान्य परिवतंन 
प्रकृति ही करती रहती है । देश ओर कालरूप अधिष्ठान में "अग्नि, जर एवे 
वायु-ये तीनों वस्तुको बदलते रहते है । अग्नि गरमी देती है । जल तपंण 
करताहै। वायु स्फुरण देती हे । इससे वस्तु की उत्पत्ति होती है । फिर शग्ति 
जलाती है, जल सड़ाता है ओौर वायु शोषण करती है । इसपे वस्तु का विनाश 
होता है । उत्पत्ति से विनाश तक की क्रियाओोंमे जो समय लगता दै, वही 
स्थिति है । इस प्रकार उत्पत्ति, स्थिति भौर प्रल्यका चक्र चल रहादहै। यह 
चक्र कवसे चला? कव तक चलेगा? यह कहा नहीं जा सकता । यह 
अनादि है । मनन्त है । 

इस सामान्य परिवर्तन कौ अवेक्षा एक विज्ञेष परिवतंन भी होता है । बहं 
है--आचार-विचार का परिवर्तन । यह्‌ परिवतंन प्रायः मनुष्यों मे ही होता 
है । . मनुष्य अन्य प्राणियों की अवेक्षा सर्वाधिक चेतन है। इसमे विचारकी 
धारा प्रवाहित होती रहती दै । संसार कै सम्बन्ध में यह्‌ विचार करता है। 
विचार अनेक प्रकारके होते है। संसार क्या है? कव सेबना है? किंस 
चयि बना है? इसका रचयिता कोई है अथवा यहु अपने भाप बनता है? 
. इत्यादि अनेक प्रन उठते ह । इनका समाघात सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता । 
दूह विषय होनि के कारण बुद्धि थक जाती हि विचार खक जाताहै। 
अगत्या मनुष्य भोगाभिमूख हौ जाता है । इन्द्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति 
चहिर्मुली दै । उच्च विचारकों की प्रवृत्ति भी भोगाभिमुद हो जाती ह। तब 
मोग को समर्थन भि जाता दहै। भाचार भी लुप हो जाते है । संप्ार भोग- 
प्रधान बन जाता है। 

भग से अनेक दोष है । अधिक से अधिक मिलने पर भी अपणं ही बना 
रहता है । इसकी सीमा नहीं है। रोग, श्लोक भादि तो उसके तात्कालिक फर 


या 


^. 


है । सवसे वडा दोषतो यहुहै कि दुबेलों को सताये बिनामभोग प्राप नहीं 
होता । जव संसार भोग-प्रधान होता है तव सवर मनुष्य दुर्बलं को सता कर 
भपना सुख सम्पादन करने रुगते हैँ । हिता, मिथ्या, छल, कपट भौर पाखण्ड 


 कासाम्नाज्य हो जाताहै। उस समय दुवेलों काजीवन भय एवं भतद्धुसे 


नरक तुल्य हो जातादहै। सवल भी सुखी) नहीं रह पाते । उनमें काम-क्रोध की 
अधिकता से हिसा कौ प्रधानता हो जाती है । करता, तृष्णा तथा अभिमान वद्‌ 
जाते ह । सहस्रो भाशा-पाश में वेधकर उन्मार्गी हो जाते हैं । उस समग्र प्राणी 
कीतो वात छोड़; समष्टिप्राण ही संकटापन्न हो जातादहै। चारों ओर हाहाकार 
मच जातादहं। त्राण पाने के लिय समष्टि अन्तःकरण दीन पुकार करने लगता 
हं । तव महान्‌ क्रान्तिकारी परिवतंन की आवश्यकता होती हँ । उसमें प्रकृतिः 
का वज्ञ नहीं चर्ता। एसे अवसर पर ही एक दिव्य पुरुष का प्रादुरभावि होता 
हे । वे अपने अलौकिक प्रमाव से मनुष्यों के आचार-विचार म आमूल परिवर्तन 
करते हैँ तव संसार सुख की सांस लेता रै । 


इतिहास साक्षी दै । दो-ढाई हजार वंके वाद टेसे दिव्य पुरुषोंका 
नाविर्भाव होता रहता है 1 रामकेबाद कृष्ण भौर कृष्ण के बाद बुद्ध हुए । 
ये छोक-विलक्षण पुरुष, ढाई-ढाई ठजार वषं के अन्तर देकर एक के वाद एक 
होते आये दै । ये दिव्य विभूतियां प्रकट होकर जव जंसी आवश्यकता पड़ती है, 
वसा परिवर्तन करती है। तव हजारों वषं तक मानव-जीवन सुख भौर शान्ति 
का अनुभव करता है। 


ठेसे ही संक्रामक काल मे भगवान्‌ वुद्धका प्रादुर्भाव हा है। उस समय 
मी महान्‌ परिवतंन की अपेक्षाथी। लोग मोग-लोलुप, हिसापरायण एवं कूर 
कर्माहो गयेथे। पशुकी वात दुर रही, मनुष्य ही मनुष्य की व्रलि देता था । 
नर-वकलि शास्त्र विहित एवं राज-समधित हो गई थी । स्वर्ग-सुख की अन्धकल्पना 
से प्रेरित होकर बखपूवंकं सहस्रो असहाय नर कल्पित देवी-देवताओं के भोज्य । 
बनाये जातेथे। कुछ नियमित सुन्दर युवा नर-बलिदेने परस्वगेंमेंश्द 
बनने का विष्वासरूढ्हो गयाथा। स्वगेप्राप्ति का दूसरा साधन तप माता 
जाता थां । कुछ लोग घर छोडकर निर्जन वन मे जाकर घोर तामसी तप कसते 


| (५) 
॥ 
ये । अन्न-जल सर्वथा छोड़कर शरीर सुः देते ये । अग्नि, जक, मृगुपातसे शरीर 
व्याग कर सीघे स्वगं की प्रापि मानी जाती थी । लौकिक सुख अपणं है, स्वर्गीय 
सुल ही पूणं है, जीवात्मा स्वगं मे जाकर अक्षय भोग भोगता है--इस प्रकारः 
भोग की तीव्र लालसा की प्रवल प्रेरणा से रोग मिथ्याचार, मोघ विचारकेहो 
गये ये । भगवान्‌ वृद्धने तप भौर त्याग का तथा मोग का यथाथ सेदं बताया, 
पञौर भोग की अपेक्षा मध्यम मागं श्रेष्ठ वताया, मनष्यका सन्मागम 
चल कर प्राणीमात्र का हित करना कत्तव्य बताया तथा (सवजनयुलाय, 
। सर्वजनहिताय इस महामंत्र का उद्घोष किया । 
जसे भगवान्‌ राम के चरित्रों एवं उपदेशों का महपि वाल्मीकि ने सुललित 
संगीतमय कान्य के द्वारा स्थायी प्रचार कियाहै अधवा जंसे भगवान्‌ 
| कृष्ण के चरित्रों तथा उपदेशों को महामुनि व्यास ने महाभारतः नीम द्धूागवत 
| आदि दिव्य ग्रन्थों द्वारा विश्व-साहिव्यके रूप मे संपादित किया है, उसी प्रकार 
महाकवि . अश्वघोष ने भगंवान्‌ बुद्ध के लोकोत्तर चरित्रों एवं उपदेशों का 
 ववद्धचरितः नामक महाकाव्य मेँ सम्पादन क्रियाहै। जपने वायु चन्दन की 
सुगन्धि को दिशाभों मे फंलाता है, उसी प्रकार अषए्वघोष ने भगवान्‌ का उजञ्ज्वर 
यश्च फलाया है । काग्य-कला उनका सहज स्वभाव है । उनकी प्रतिमा सवंतोमुखी 
है । अश्वघोष पुराण के महापंडित हैँ । रामायण, महाभारत कै प्रकाण्ड विद्वान्‌ 
। ई । वैदिक साहित्य के मम॑ज्ञ एवं दशनः करे तत्त्ववेत्ता हैँ । उन्होने अपने महाकाव्य 
मे भगवान्‌ बुद्ध के चरित्र का सजीव चित्र खीचा है। उनके प्रादगुण प्रान 


| काव्य को पठते ही पाठक के नेत्रो के. सामने भगवान्‌ बुद्ध का चरित्र साकार 


हो उठता है। 
"ुदधचरित' दो भागो में था) प्रथम भागे जन्मसे वुद्धतव प्रापि तक्र का 
। वर्णन है। इसमे चौदह सर्गं है । प्रथम भाग अश्वघोष कृत मूल सम्पूणं उपलब्व 
है । केवल प्रथम सगंके प्रारम्भके ७ इलोक ओर चतुदश सगंके.रे२से 
११२ तक ( ८१ इलोक ) मूल नहीं मिलते दै । वाब्रु श्रोजयकृष्णदास जौ गु, 
व्यक्ष चौखम्बा संस्छृत सीरीज तथः चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी की 
प्रेरणा से उन शोको को भने बनाया है तथा उन्हींकीप्रेरणासे इस भागकी 
टीकाभी की गरईहै। 








(८) 


द्वितीय भाग की सूल प्रति भारत में बहुत दिनों से अनुपलब्ध है। उसका 
अनुवाद तिब्बी भाषा मे मिला था । उसके आधार पर किसी चीनी विद्वान्‌ ने 


` चीनी भाषा में अनुवाद किया तथा आक्सफोडं विश्वविद्यालय के संस्कृत कै 


भध्यापक डाक्टर जान्सटन ने उसे अंग्रेजी में लिला । इसका अनुवाद श्रौ 
सयनारायण जी चौधरी ने हिन्दी में क्रिया है जिसकोर्मैने श्रीयुत व्योहार राजेद्ध 
सिह जीकी प्रेरणा से संसृत पद्यमय काव्य रूपमे परिणत किषादहै। 
अश्वघोष प्रतिभावान्‌ महाकवि थे । उनके समान रस तो इसमे नहीं माया 
किन्तु उनका भाव यथासंभव लाने का प्रयत्न किया गयाहै। इसकायंमे 
मु कहां तक सफलता मिरी है, यह तो पाठकगण ही समक्घेगे । 

श्रौ हृषीकेश जी पांडे काम वड़ा कृतज्ञ हूं जिन्होने सुवाच्य भक्षरों मे इसे 
किपिबद्ध करके प्रेस मेँ छपने योग्य किया 


--रामचन्द्र दास 





भूमिका 


मगवान्‌ बुद्ध का दिव्य सदेरा 


भगवान्‌ बुद्ध का जन्म ५६७ ईसापूवं भर्थात्‌ भाज से २५०० वषं पूवं जा 
या । इतने दिनों बाद आज कहीं संसार उनके उपदेशों का महत्व सम रहा 
है) वैसे तो सम्पूणं भारतवपं में एक वार वौद्धवमंका प्रचार हौ गयाथा। 
किन्तु एक समय आया कि जव उसी भारतवषं में बोद्धों का नाम-निशान 
भी नहीं रहा । इसके कई कारण वतलाये जातेहैं। बौद्धो दारा वेदोंकी 
प्रामाणिकता को अमान्य करना, ब्रह्मवाद या ईश्वरवादको न मानना तथा 
वर्णभेद का विरोध करना आदि इनके मुख्य कारण माने जाते हैँ । किन्तु 
असली कारण स्वयं बौद्धं के वीच उत्पन्न हुए मतभेद भौर अनाचारही 
समञ्चना चाहिये 1 


भारत म वेदों के प्रति इतना आदर रहा है कि उनके प्रति किसी प्रकार 
का निरादर यहाँकी जनता सहन नहीं कर सकी । वेदध्रमाण हमारे घमं 
का मुलाधार रहा है । उनके मर्थके सवव मे चाह कितना ही मतभेद क्यों 
न रहा हो; किन्तु उसकी प्रामाणिकता भोर पौरुषेयता के संबध मे सभीमें 
एकमत रहा है । वेदों के भाधार पर कर्मकाण्ड का प्रचार तथा उसमे भी 
हिसा आदि का प्रयोग होना उपनिषद्काल से ही बुद्धिवादियों को खटक रहा 
था।वे लोग करम-काण्डके स्थान पर ज्ञानकाण्ड के उपासक होति जा रहे 
ये भौर यह भावष्ज उठने लगी थी कि इस प्रकार क यज्ञादि अब जजर नाव के 
समान हो गये है--प्ठवा ह्येता अदृढा यज्ञरूपाः । > 

लोगों में यह्‌ भावना उठने लगी थी कि यज्ञो मे प्राप्त होने वाले पाथिव 
भोगों, यहा तक कि स्वगं आदि भोगों से भी आत्माय तृप्त नहींहो 
सकतीं । कठोपनिषद्‌ के यम॒ ओर नचिकेता के सवाद मे इमी भावना का 
उद्घोष हमे मिक्ता है। नचिकेता कहता है कि ईस घनसम्पत्ति भौर 
सांसारिक भोग पदार्थो से मेरी आत्मा नहीं शान्त होने की। यह सब 


असार है । मूज्ञे एसा पदाथं चाहिये जिससे मूञ्ञे अमृत की प्राप्ति हो सके। 





( १८ ) 


इसी प्रकार भैत्रैयी भौ याज्ञवल्क्य से कह उष्तीहैकि जिनसे मै अमर नहीं 
हो सकती उन पदार्थो को लेकर क्या करगी :-- 
येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन कुर्याम्‌ ।' 

वसे तो प्रवृत्ति भौर निकृत्तिये दो भावनाय. मनुष्य के हृदय मे सदासे 
रही द । एक में भोग भौर एेश्वयं को लालसा भौर दूसरी मे सुख भौर शांति 
की अभिलाषाका स्वर प्रधान रहा । उनके अनुसार पहले मेँ यज्ञ-याग 
भादिकै द्वारा देवता से सुलल-सामग्री की याचना भौर दूसरे में मत्मतृ्ठि 
भोर आत्म-स्याग व तपस्या की साघना--यही दो मार्गं युग की प्रवृत्तिके 


भनुरूप वढृते-घटते चले भये हैँ । वेदों मे पहला मार्ग ओर उपनिषदोंमे 


दुसरी भावना प्रधान रही । उनकी अपेक्षा गीता मे वेदों के प्रति असन्तोष 
का स्वर गौर भी प्रबल हो उठा । उसमें त्रिगुणात्मक वेदों से ऊपर उठनेका 
शाग्रह्‌ किया गया है :-- 
वरगुण्यविषया वेदा निस्रगुष्यो भवार्जुन । 

उनके साधन रूप यज्ञो की स्पष्ट निन्दा तो उसमें नहीं की गई किन्तु उनका 
रूप दरु दिया गया है । यज्ञ के सिद्धांत का समथेन करते हुए भी उसमे 
दरव्ययज्ञ कीं अपेक्षा ज्ञानयज्ञ को महत्व. दिथा गया है ओर दान, तप, स्वाध्याय 
भादि भनेकों मात्मशुद्धि कारक कर्मो की प्रशंसा की गई है । 

इस निवृत्ति मागं मे भी अनेक दोष उत्पन्न हो गये। कमं की पेक्षा 
संन्यास को महत्व देने के कारण गरहस्थधमे का एक प्रकार से उच्छेदसाहो 
गया । बोद्धम का भी इसमे बहुत बडा हाथ रहा । इसलिये उसके प्रति भी 
लोगों के मन मे अनादर होना स्वाभाविक था। गरहस्थ-घमं के शिथिल होने से 
समाज में अनाचार भोर व्यभिचार होना स्वाभाविक था। यह्‌ भी बौद्धधर्मः 
के पतन का एक कारण था। । 

दूसरा कारण ब्रह्मवाद या ईश्वरवाद का विरोध करना था । ईश्वर भावना 
धार्य जात्तिके हृदय मे इतनी प्रवर थी कि उसका विरोध किसी प्रकारः 
सहन नहीं किया जा सकता था । जंन आदि मतों ने प्रारम्भिक कालमें 
उसका विरोघ अवश्य (या किन्तु बाद मे उन्ह मी उसे स्वीकार करना पड़ा + 
बुद्ध भगवान्‌ ने आत्मवाद. के संबेध, में एक प्रकार से उदासीनता ओर तटस्थता. 
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काही मागं स्वीकार क्ियाथा। कथाह कि वच्चगोत नामक भि्युने 
भगवान्‌ वुद्ध से पुरा--आत्मा के अस्तित्व के विषय में मापकी क्यारायहै?. 
इसके उत्तर में भगवान्‌ बुद्ध मौन रहै । फिर भिश्चु ने पूछा-तो क्या आत्मा 
नहीं है ? इसके उत्तर में भी बुद्ध मोन रहै । उसके वाद भी भिश्षुने प्रष्नोत्तर 
न पकर प्रस्थान किया । तव भगवान्‌ के परम शिष्य बानन्द ने उनसे पूछा-- 
भगवान्‌ ने वच्चगोतके प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया ? भगवान्‌ बुद्धनेः 
कहा--यदि मँ जात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता तो भँ श्रमणो मौर 
ब्राह्मणों में प्रचलित मात्मा के भमरत्व का समर्थन करता भौर यदि म उससे 
इनकार करता तो भी उनके निर्वाण के सिद्धांत का समर्थन करता । इसल्यि 
मैने आत्मा के विषय मेँ चुप रहना ही ठीक समज्ञा । कुछ भी उत्तर देने परर 
उसे एक प्रष्न से निकालकर दूसरे भ्रम में डालने के समान ही होता । 


बात असल यहथी कि ब्रह्य मौर आत्मा के संबंव में. इतना अधिक 
विवेचन हौ चुकाथा कि वद्ध ने उस संव में ऊहापोह करना निरर्थक समज्ञा । 
उनका लक्ष्य शांति भौर आनन्द प्राप्त करना ही था । अण्वघोष,. नै तोः उनसे 
कहलाया है किम बमृत प्राप्तिकेल्यिषरसेजा रहाहुं। 

अमतं प्राप्तुमितोद्य मे यियासा । . 

वद्ध भगवान्‌ भात्मा भोर परमात्मा के विषय में पूरे जाने पर जौ ` चुप्पी 
धारण कर छिया करते थे इसके संबंघ मे लोग॒ अलग-अलग भ्थं लगते ह । 
कुछ लोग कहते हँ कि वे आत्मा के अस्तित्व को. ही मानते थे भौर कुछ 
कहते है कि उन्होने आत्मिक विषयों के संध मे छु न कहकर केव! 
क्रियात्मक बातों पर ही जोर -दिया । कुछ लोगो का कथन है कि आत्मा 
परमात्मा के संबंध मे इतने मतमतान्तर उत्पन्न हो गये थे कि उन्होने 
अपनी भोरसे कुछ कह कर उन मतों मे एक नया मत जोड़ना ठीक 
नहीं समन्ञा.। 

असल में आत्मा के विषयं म कुछ न कहना ही उसके अस्तित्व को 
स्वीकार करना है । जिस वात को स्वीकार करना होता, उक्त संवंधमेंवे मौनः 
रह जाते ये । इसका. उल्लेख बोद्ध जातको में बरावर आता है। आत्मा कै 
संबंध मे उपनिषदों मे भी नेति नेति कहकर यह स्वीकार किया है कि वह्‌ 
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अनिवंचनीय है । मतः उसके संबंध में कुछ न कहना ही सवसरे अच्छा उपाय 
है । उपनिषद्‌ में एक जगह कहा है ~ 


यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्यन वेदसः। 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ॥ 
ईस ध्रकार परस्पर विरोधी विशेपणोकेद्वारा हौ आत्मा का निर्देश किया 
जा सक्ता है। 
भपने शिष्यो से उन्होंने बार-बार कहा था --भिश्रुओ तथागत के च्थि | 
दो बातें सदा विना कही रह जायेगी-- आत्म भौर अनात्म ।' असल मे उनका | 
सारा लक्ष्य इसी बात परथा कि संपारसे दुःख की निवृत्ति किस तरह की 
जावे । बतः भामा अनात्मा के तात्विक विवेचन मे न षड़्कर सीषे दुःख 
की मूर समस्याको ही वे सुलज्ञाना चाहते ये । 
दुःख को उन्होने चार विभागों मे बाट दिया है :- 
(१) दुःख (२) दुःख की उत्पत्ति 
( ३ ) दुःख-निचत्ति (४) दुःख-निवरृत्ति के उपाय 
दुःखं दुक्छ समुष्पादं दुःखस्य च अतिक्कमं 1 
भसियं चु गिकं मग्ग दुवखूपसमगामिनम्‌ ॥ 
दुःख कितने प्रकारके है इसका भी विस्तार दिया गया है......जन्म, 
जरा, मरण, शोक-परिदेव, दौमेनस्य, दुक्खं, उषापात, अप्रिय के साथ संयोग, 
प्रिय से वियोग, इच्छित वस्तु का अङाभ ओर अनिच्छित वस्तु का लाभ-- 
ये सब दुःख रहै। 
गीता नर एक ही पंक्ति में कह दिया गया है :-- 
जन्ममृल्युजराव्याधिदुःखदोषानुदशंनम्‌ । \ : | 
बुद्ध भगवान्‌ कै जीवन मेये सब दुःख मानों सूप धारण कर भयेथे। | 
वुद्धचरित मे वणन है कि देवों ने उनको रचकर सामने खडा कर दिया । जब | 
वे नगरपरिक्रमा के लिये निकले तब पहले व्याधित पुरुष सामने आया, फिर | 
वृद्ध भौर अन्त मं मृत पुरुष । जब साधु ने यह बताया कि ये दशाये समी | 
की होती ह भापरको भी होगी--तव वृद्ध को चिन्ता हृई कि उनसे कित | 
भ्रकार दुटकारा पाया जावे । 


1 
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अश्वघोष ने इन अवस्थाओं का वडा सजीव वर्णन क्यार -एषोहि 
देव-पुरुषो जरयाभिभृतो"“*॥ आदि । 


खोज करते हुए उन्होने पायाकरि तृष्णा हीसव दुःखोंका कारण दहै। 
इसल्यि तृष्णा की जड वरोदने का उपदेश दिया --- 
तंवो वदामि भह वो यावन्तेऽतर समागता । ,. 
तण्हाय मूलं खनथ उसीरत्यो व॒वीरणम्‌ ।॥ ( धम्मपदं २४-४) 
वेदान्त ने भी वासना को दग्ध करने का उपदेश दिया है :-- 


निर्दग्धवासनाबीजं सत्तासामान्यरूपवान्‌ । 

, संदसेवावियेतो न भूयो दुःख भाग्भवेत्‌ ॥ 
( योगवासिष्ठ-६-१०-१२ } 
भगवान्‌ वृद्ध का यही बाग्रह रहाहैकि हम व्याधि की चिकित्सा करे, 
यहु जानने का प्रयत्न न करे कि वह्‌ कहां से भाई, कंसे आई । इसे समज्ञाने 
के ल्ियि उन्होने घायल आदमी का उदाहरण देते हए कहा- यदि किसी को 
विषवृज्ञा तीर लगे भौर वहु कहे किमे तीर तव तक न निकलवाडऊगा जव 
तक यह्‌ न मालूम हो जावे कि वह कहां से जाया हे, किसने मारा है, उसका 


गश्रया नाम त्रया है, वह कितना बाद, भादितो भिक्षुमो ! उस आदमी 
को यह पता ही नहीं कगेगा भौर वह॒ मर जावेगा ।' 


वे धन्य बातों पर विचार करना व्यथं समह्च तृष्णा के क्षय पर ही मुख्य 
बल देते ये। उसी को पृनेजन्म का कारण समन्ञतेये। कुछ लोग कहते थे 
कि बुद्ध पुनजंन्म को मानते थे किन्तु आत्मा को नहीं मानते थे । दोनों बातें 
परस्पर विरोधी है। जब भात्मा ही नहीं तब पुनजन्म किसका? इसका 
उत्तर यह है कि अबोद्ध दशंन जो कायं आत्मासे लेते ह वहसारा कायं 
बौद्ध दशंन मनसे लेतादहै। वे. कहते है कि मन सभी अवस्थाभों का 
पर्वगामी है, मन ही मुख्य है । मचृष्य मनोमय है । जब आदमी मलिन मन 
से बोक्ता या कमं करता है, तब दुःख उसके पीछे एेसी तरह लग॒जाता है 
जसे गाडी के पिये बेल. के परो के पीछे र्ग जाते है :- 
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मनो पूष्पंगागम्मा घम्मा मनो सेष्ठा मनोमया । 
मनसाचेवदुटुन भाति वा करोति -वा॥ 
ततो तं दुक्खमन्वेति चक्कंव वहतो पदं॥ 


( धम्मपदं मनोवग्यो } ¦ 


मनही संस्कारों का वाहकटहै भौर इसी कारण दुःख भौर पुनजन्म | 
होता है । इसच्यि दुःख नाश का यही उपायहै कि पाप कमं न करणुभ। 


क्म ही किये जावे भौर चित्त को वश में रखा.जावे -- 
सव्व पापर्स अकरणं कुसलस्स उपसंपदा । 
सचित्त परियोदपंणं एतं वुद्धानसासनं ॥ ( धम्मपद ) 
यही मागं श्रेष्ठ है, इसी से देन की शुद्धि होती है ओर इसी मेँ प्रतिपन्न 
होने पर दुःख का अन्त हो जाता है: 1 
एसोव मग्गो नस्यनजो विशुद्धिया। 
एतहि तुम्हे पटिपन्नामुख्य सन्तं करिस्तये ॥ ( धम्मपद ) 
उन्होने संसार को अनित्य असुख भौर अनात्म इन तीन शब्दों मे व्यक्त 
किया है। इसके संवंघ में वृद्ध कामत विलकुक स्पष्ट था ॥ उन्होने कहा है ~ 
पदनित्यं तद्‌ दुखं यद्‌ दूखं तद्‌ अनात्मम्‌॥ 
अर्थात्‌ जो अनित्यं वस्तु है उसमे ही दुःख है गोर-जो अनाम 2 वह्‌ 
सव अनित्य है । इसका अथं यह हुमा कि वे ठेसी सत्तामें विश्वास करते ये 
जोकि नित्य ओर दुःखसे परेहै। ; {$ ४ + 
उपनिषदों मे भी इसी प्रकार आत्माके संबंधे कहां गया है कि यही 
आत्मा ब्रह्म है :-- अयमात्मा ब्रह्म ।॥ जो महान्‌ है उसी में सुख है, अल्पमें 


सुख नहीं है--यद वे भूमातत्‌ सुखं नाल्पे सुखमस्ति ॥ दुःखसे दूर होने ¦ 


, का उपाय उसी आत्मा की प्रा्षि है- तरति शोकम्‌ भात्मवित्‌ ॥ 

बुद्ध भयवात्‌ ने अनित्य शब्द का प्रयोग करिया वाद में इसी का आधार 
लेकर क्षणमंगवाद का सिद्धांत प्रचलित हमा । किन्तु इन दोनों शब्दो मे 
बहुत अन्तर दै । वे सांसारिक वस्तुभों को अनित्य भौर . आत्मतत्व को नित्य 
४ मानते ये । इस प्रकार नित्य मौर भनित्य वस्तुभों मँ के स्पष्ट मेद करते थे । 


| 


| 
॥ 


| 
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दुः उपशम के लिये उन्होने अश्ीगिक मागं खोज निकाला जिसके आठ घंग 
इस प्रकार रह :-ये परह्य शीर भौर समाधिके हो अग हैं :-- 


१. सम्यक्‌ दृष्टि 1 


प्रज्ञा 
२. सम्यक्‌ संकल्प | 
२. सम्यक्‌ वाचा । 
४. सम्यक्‌ कमन्ति शील 
५. सम्यक्‌ भाजीव 

` ६. सम्यक्‌ व्यायाम 
७. सम्यक्‌ स्मृति | समाधि 


८. सम्यक्‌ समाधि 
अश्वघोष ने चार धर्थं सत्यो को संक्षेप में इस प्रकार कहा है :-- 
गाधात्मकं दुःखमिदं प्रसक्तं 
दुःलघ्य हेतुः प्रभवात्मकोऽयं । 
दुःखक्षयो निःशरणात्मकोऽयं 
त्राणात्मक्रोऽयं प्रशमाय मागः ॥ (- सौन्दरानन्द १६-४) 
जगति क्षयधर्मक मुमृधुगृ गयेऽहं शिवमक्षयं पदं तत्‌ । 
( बुद्धचरित ५-१८ ) 
अनित्य को त्याग कर नित्य का वणन करना उनका सिद्धान्त था। ऊपर 
के षलोक् में शिव भौर भक्षय पद निर्वाण के च्यि प्रयुक्त हुआ है । उपनिषदों 
` मौर वृद्ध के उपदेशों में जो भेद पड्ताहै वह यहीदहै कि उपनिषदों मेजो 
विशेषण त्मा कै ल्य प्रयोग क्रिये गये है वे सब बुद्ध के उपदेशों में निर्वाण के 
“ चयि प्रयोग किये गये हैँ इसी से स्रमज्ञने मे श्रम हो जाता है । भमश्ववोष 
नेतो निर्वाण के ल्यि मोक्ष शब्द का प्रयोग किया है :-- 
॥ प्राप्तो गृहस्थरपि मोक्षधमेः। 
वुद्धचरित मे भगवान्‌ वृद्ध के दिव्य जीवन के साथ, जो उनके उपदेशों 
का समन्वय किया गया है उसते ये उपदेश ओर भी हृदयप्राही हो जाते, हं । 
अश्वघोष पर वंदिक् धमं का इतना मधिक्र प्रभाव था कि उनकी लेखनी से 
प्रसूत वणेन धायंधमं से मल्ग नहीं जान पड़ते, उसी के अंग स्वरूप छ्गते 





( १६ ) 


है । एेसा नहीं जान पडता कि घौद्धघमे कोई भल्ग धमं है । उनकी उच्चतर 
भावना हर जगह प्रकट होती है :-- 
तपोवन में प्रवेश करते हुएवे कहते हैँ किर्मैने स्वगं की लालसा, स्नेह- 
हीनता याक्रोध से नहीं किन्तु जन्म-मरण का नाश करने हीके चयि 
एेसा किया है :- 
जरामरणनाशार्थं प्रविष्टोस्मि तपोवनम्‌ । 
न खलु स्वर्गतषेण नास्नेहेन न मन्युना ॥ 
( बुद्ध ६-१५) 
( गीता से तुलना कौजिये-जरामरणमोक्षार्थं मामाश्रित्य यतन्तिये।) 
म शोक त्याग के ल्यि निकला हं फिर मेरे स्यि श्लोक क्यों? जौ शोक के 
हेतुभूत कामों मे आसक्त ह वे ही शोचनीय है 
शोकत्यागाय निष्क्रान्तं न मां शोचितुमहंसि 1 
शोकहेतुषु कामेषु त्यक्ताः शोच्यास्तु रागिणः ॥ 
। ( बुद ६-१८ ) 
गीता मे यह भावना बिल्करुरु एक रूप है-- 
अशोच्यानन्वशोचंस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
वृद्ध इस पर बरु देते ह कि श्रेयमागं का हमे तुरन्त माचरण करना 
व्वाहिये । उसमे देर नहीं करनी चाहिये-- 
अकालो नास्ति ध्मंस्य जीविते चञ्चले सति । 
तस्मादेव मे श्रेयश्चेतव्यमिति निश्चयः ॥ 
( बुद्ध ६-२१, २२) 
वरिष्ठ जीने भी कहा है-- । 
अयव कुरु यच्छोयः वृद्धः सन्‌ कि करिष्यसि । ( योगवासिष्ठ ) | 
व्यास जी कहते है | 
गृहीत इव केशेषु मृत्युना धममाचरेत्‌ । ( महाभारत ) 
आर्य॑घमं का सिद्धान्त है कि जितने ही संग्रह सवका क्षय, जितने 
उन्नत है उनका पतन, संयोगो का वियोग, मौर जीवन का मरण निङ्चय है । 
सवं क्षयान्ता निचयाः, पतनान्ताः समुच्छयाः । 
संयोगा विप्रयोगान्ता, मरणान्तं तु जीवित्तम्‌ ॥ 


( ‰.) 


( यह .इछोक रामायण महाभारत तवा बौदधग्रन्धो मे ज्यों का त्यो पाया 
जातारै।) 
प्राणियों का संयोग धारा में भिलने भौर विदुडनेवाली लकड़ी या माकाश 
मे भिलनेवाले मेघो के समान ही है- 
समेत्य च यथा भूयो व्यपयान्ति वलाहकाः । 
संयोगो विप्रयोगश्च तथा मे प्राणिनां मतः ॥ (बुद्ध ६४७ ) 
यथा काष्ठं च काष्ठं च समापेतं महोदधौ । 
समेत्य चाव्यपेयातां तदद्धूत-समागसः ॥ ( महाभारत ) 
बृदधकेत्यागको देखकर हमे रामका स्मरण हो भाता हे। 
दधतो मङ्गलक्षौमे . वसानस्य च वल्कले । 


ददृशुविस्मितास्तस्य मुखरागं समं जनाः ॥ ८ रघुवंश ) 
>< >< >. 
तृण समान भूषण वसन, तात तजे रघुवीर । .. 
` हृदय न हष विषाद कुं पहरे वल्कल चीर ॥1 ८ तुरी ) 
>< > 


मक्त्वा स्वलद्धुा रकलत्रव्ता, श्री विप्रवासं शिरसश्च कृत्वा 1 
दृष्ट्वां शुकं काखन्हंसचिन्हं, वन्यं स धीरोभिचका् वासः ॥ 
< 4 ( वृद्ध &-५९ ) 
बुद्ध को विदा करते हुए छन्दक की वही दशा हई जंसे श्रीराम को बदा 
करते हुए सुमंत्र की हुई थी :-- । 
नास्मि यातुं पुर शक्तो दह्यमानेन चेतसा । - 
“ -त्वामरण्ये परिष्यज्य सुमंत इव राघवम्‌ ॥ = ( बुद्ध ७-३९ ) 
` बुद्ध.के चरित्रमे हमें प्रवल वैराग्य, व्याग, हढता, अविच निश्चय भौर 
खोकहित की भावना के प्रमाण प्रचुर मात्रा मे मिरते ह । सव से पहले संसार 
की नप्वरता से उत्पन्न काम भोगों कै प्रति उन्ह निवेद उत्न्न होता है ओर उनके 
दुःख रूप होने का अनुभव होता है। किंस आत्मवान्‌ को काममोगों के प्रति 
प्रीति हो सकती है ? - कामेषु कस्यात्मवतो रतिः स्थात्‌" । युवती पत्नी, नवजात 
शिशु, वृद्ध पिता ओर समृद्धिपूणं राज्य को छोडकर अमृत की खोज मे वे तिक 


4 बु भू 


( १८ ) 


पड़ते है ( अमृतं प्रापतुमिततो् मे यियासा ) मोगोंके विपरीत तप की भोर 
मुडते ह ओौर कठोर तपस्या करते है । किन्तु उससे भी जब आत्मप्राप्नि नहीं 
होती तव मध्यम मागं (मङइञ्ञमा पटिसदा) आश्रय लेते हं । पिता कै मनाये जाने 
पर धर नहीं रौटते भौर कहते हैँ कि संसार ऊ विषयों से विरक्त होकर भँ 
शान्ति को कामना से यहाँ.माया हूं -- 


अहं हि संसारशरेण विद्धः, विनिःमनः शान्तिमवाप्तुकामः । | 
जगत हित की भावनासे प्रेरित होकर उन्होने यह किया ( बोधाय | 
जातोस्मि जगद्धितारथंम्‌' तथ। “वम्मश्य दुःखे जगतो हिताय ) दढ निश्चय करते | 
है कि जव तक सफलता नहीं मिले तव तक अपने नगर में प्रवेश नहीं करेगे- 
जन्ममरणयोरटष्टपारः, न पुनः कपिलाल्यं प्रवेष्टा ; 
चाहे प्रज्वक्ति अग्नि मे क्यों नं श्वे करना पड़ किन्तु असफल होकर 
घर नहीं छोटा । - ` 
. अहं विशेयं जख हृताशन,न चाज्ृताथेः प्रविदयेयमाख्यम्‌ ॥ 
उन्हे निश्चय से डिगाने के छथि अनेक विष्न भति हैः जिन्हें मारका 
आक्रमण कहा गया है ।-वे उस्न पर विजय प्राप्त करते है । यहीं तक का वणेन 
बद्धचरित्‌ क्रे १४ सगो मे मिलता है। ९४ कें सगं के केवल ३१ श्लोक प्रा 
होते है) वैसे तो प्रथम स्के प्रारम्भिक ७ श्लोक तथा २८५ से ३९ शलोक | 
भी मूल प्रति में अप्राप्य है। शास्त्री जी ने १ सगं मे ३२ से ११ रषलोकों की | 
रचना की है। ष्ण +] 


 व्योहार राजेन्द्र सिंह 


, भूतपूवं अध्यक्ष, हिन्दी साहित्य सम्मेलन (म.श्र.) ` 
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॥ श्रीः ॥ 


बुदचरितम्‌ 


------~------- 


४ 

| अय प्रयः सगः 

मगवत्प्रसूतिः 

भगवान्‌ का जन्म 
इ््वाकुवंशाणवसम्प्रसृतः प्रेमाकरङ्चन्द्र इव प्रजानाम्‌ । 
। शाक्येषु साकल्यगुणाधिवासः द्चुद्धोदनाख्यो सृपतिबभूव ॥ १ ॥ 
। इक्वाछु वंश रूपी समुद्र मे उत्पन्न, प्रजाओं के ल्ि चन्द्र सदश प्रेम 
का आकर, सम्पूणं गुणो का निधान-शुदधोदन नामक राजा, शाक्यो में 
दभा ॥ १॥ 
` आसीन्महेनद्रादिसमस्य तस्य प्रथ्वीव गुर्वी महिषी चपस्य । 
मायेति नाम्नी शिवरत्नसारा शीलेन कान्त्याप्यधिदेवतेव ॥ २॥ 
मेन्द्र पव॑त के सदश उस राजा की कल्याणमय रत्नों से सार वाली 


| 
। 
पृथ्वी के समान गौरव शालिनी शील एवं कान्ति से अधिदेवता के ठुल्य 
। भाया? नाम की रानी यी ॥२॥ 








रिप्पणी-अश्वधोष कृत प्रथम सात मू इरोक अनुपलब्ब दै । इन 
इलोर्को की रचना, शरी सूयनारायण चौधरी की हिन्दी के आधार पर रामचन्द्र 
दास शाघ्नीनेकीरै। 


२ बुद्धचरितम्‌ 


देवैरभिध्ाथ्य॑मनल्पभोगं साधं तयासौ बुखजे चपालः। 
सा चाथ विद्येव समाधियुक्ता गभं दधे छोकहिताय साध्वी ॥ ३॥ 


राजा उस रानीके साथ, देवता भी जिसकी अभिलाषा करते घे-पेते। 
अपार ( सुख ) भोग मोगता था ओर तथ समाधियुक्तं विद्या के सदश्च उत 
साध्वी रानी ने लोक-कल्याण के किए गमं धारण क्रिया ॥ ३॥ | 


पूं तु सा चन्द्रभिवाभ्रमध्ये स्वप्ने ददर्शारमवपुरविंशन्तम्‌ । 

नागेन्द्रमेक धवलं न धौरा तस्माच्चिमित्ताद्विभयाच्चकार ॥ ४॥ 

उस रानीने (गभ धारण के) पहले स्वप्न म अपने अन्द्र एक सेद्‌ 
हाथी प्रवेश करते हुए उसी प्रकार देखा जेसे बादल में चद्देमा प्रवेश करता 
है । किन्तु उस कारण से वह धीर रानी डरी नदीं ॥ ४॥ 


वंशश्चियं गमेगतां वहन्ती प्राचीव कल्ये विरराज राज्ञी । 
सा शोकमोहक्छमवजितापि घनं वनं गन्तुमियेष देवो ॥ ५ ॥ 


| 
| 
| 
| 


वंश कीरोभाया वैभवरूप गर्भ॑को धारण क्ये हुए वह रानी, प्रातः 
कालीन प्राची दिशाकी भाँति शोभित हुई ओर शोक; मोह तथा थकन्‌ 
रदित भी उस देवी ने सान्द्रवन मेँ जाने की इच्छा की ॥ ५॥ 

सा छम्बनीनाम्नि वने मनोज्ञे ध्यानप्रदे देववनादनूने । 

वासंच्छाया राह पतिं प्रतोता सत्वानिभं दोहदमामनन्ति ॥ ६ ॥ 

विद्वास करने वाली बह रानी, मनोहर, ध्यानप्रद एवं देवबन (नन्दनव्‌ 
से कम नही एेसे (्लुभ्बिनीः नाम वन मे निवास करने की इच्छा से पति 


बोली | गभ॑ के अनुसार ही दोहद ( गर्भकाटीन इच्छा) हेती दै--6 
मानाहै॥६॥ 


तस्या विदित्वा नप आरयैभावं धम्येञ्च तुष्टः सुतरामनन्दत्‌ 1 
इच्छाविघातादहितं विशङ्क-य तस्पीतये चाशु विनिजंगाम ॥ ५। 
राजा उप्तका धम युक्तं भरष्ट भाव जानक्रर वडा प्रसन्न इ | इच्छ 


विघात से अनिष्ट की आशंका करके रानी की प्रसन्नता के.चल्ि री 
निकठ षडा ॥ ७॥ ५ 


| 


भगवान्‌ का जन्म ] प्रथमः सगः ३ 


तस्मिन्वने श्रीमति राजपत्नी प्रसूतिकालं समवेक्षमाणा । 

शय्यां वितानोपहितां प्रपेदे नारीसहसरेरभिन्यमाना ॥ ८ ॥ 

सदखों चल्ियों से अभिनन्दित ( सेवित ) राजा की पत्नी, प्रसव-काल 
निकट समश्चकर, उस शोभायुक्त वन में वितान सित शय्या पर गह ॥ ८ ॥ 

ततः प्रसन्नदच बभूव पुष्यस्तस्यारच देव्या ब्रतस्ंसछृतायाः । 

पारबतसुतो खोकदिताय जज्ञे निर्वेदनं चेव निरामयं च ॥ & ॥ 

तव निर्मल पुष्य नक्षत्र प्रणट ह्ुभा ओर व्रतसे संशुद्ध देवीके पाश्वंसे 
लोक-कल्याणाथं पुत्र उद्न्न हुआ; रानी को नतो पौडा हुड ओर न रोग 
दी हुआ ॥९॥ । 

उरोर्यथौवैस्य प्रथोश्च हस्तान्मान्धातुरिनद्रभतिसस्य मूध्नेः । 

कक्षीवतश्चैव सुजांसदेशात्तथाविधं तस्य वभूव जन्म ॥१०॥ 

जिस प्रकार मौव का जन्म जोध से, प्रथु का दाथ से, इन्द्रसट् मान्धाता 
का मस्तक से तथा कक्चीवाच्‌ का कांखसे हभ था, उसी प्रकार उसंका जन्म 
पाश्च से हुआ ॥ १० ॥ 

क्रमेण गभीदभिनिःखतः सन्‌ वभौ च्युतः खादिव योन्यजातः । 

कल्पेष्वनेकेषु च भावितात्मा यः सम्प्रजानन्सुुवे न मूढः ॥११॥। 

काल-क्रम से गर्भं से निकलने पर, बह आकाशसे भिरे हुए के समान 
शोभित हुआ, ओर अनेक कल्पो मेँ कृत पुण्य के कारण पि्न अन्तःकरण 
वाखा बह सरोध ८ जाग्रत्‌ ) उद्र हुभा, मूढ ( मूर्छित ) होकर नहीं ॥ ११ ॥ 

दीप्त्या च धैर्येण च यो रराज बाो रविभूमभिमिवावतोणः। 

तथातिदीघ्रोऽपि निरीक्ष्यमाणो जहार चक्षूषि यथा शशाङ्कः ॥ १२ ॥ 

तेज एवं यैर्य से वह, भूमि पर आये हए बालू की भाँति, शोभित 
हुआ; भौर अव्यन्त तेजस्वी होने पर भी, देखे जाने पर, ( देखने वाल के ) 
नेत्र, चन्द्रमा के समान, हर ठेता था ॥ १२॥ 

। स हि स्वगाचरप्रमया ज्वलन्त्या दीपप्रमां भास्छरवन्पुमोष । 
महादजम्बरूनद चारवर्णो विद्योतयामास दिशश्च सवाः ॥ १३॥ 


< द्धचरितय्‌ 


उसने अपने शरीर की जाञ्वल्यमान प्रभा से सूयं सदश दीपप्रभाको 
हर छया; यर उत्तम स्वणं सदश सुन्दर वणं वाले ( उस्र वालक ) ने सम्पू 
दिशाओं को प्रकाशित किया] १३ ॥ 


अनाक्रुख्कम्जसमुद्‌ धृतानि निष्पेषवद्‌व्याय्तविक्रमाणि । 

तथेव धीराणि पदानि सप्र सप्रषितारासदृशो जगाम ॥ १४ ॥ | 

सप्तपिं तारा के सदृश बह सात पग चला; उसके ये पग शान्त, ऋ | 
उन्नत, पूर्वम्यस्व, दीष, पराक्रम युक्त एवं घौर थ । १४ ॥ | 


बोधाय जातोऽस्मि जगद्धिताथेमन्त्या भवोःपत्तिरियं ममेति । 

चतुर्दिशं सिंहगतिविोक्य वाणीं च भव्याथकरीखुवाच ॥ ६५ ॥ 

ओर सिह क सदृश गति वाञे ( उस बालक ) ने चहुं ओर देखकर य 
भव्य एवं सार्थकं वाणी की-“विश्वकल्याण के स्थि एवं ज्ञानप्रात्ि के 
लिए मैने जन्म ग्रहण किया है; संसार मे यह मेरा अन्तिम जन्म है” ॥ १५ ॥ 


खासरसखते चन्द्रमरीचिशुभ्र दवे वारिधार शिशिरोष्णवोय । 
शरीरसंस्पशसुखान्तराय निपेततुभूधेनि तस्य सौम्ये ॥ १६॥ 


द्र किरण सदश निर्मल्दो धारार्पु-शीतल एवं उष्ण, आकाश से 
सवित हई ओर आन्वखिक सुल के ग्थि शरीर स्प कर॒ उसके सौम्य मस्तक 
पर गिरी 1 १६ ॥ 


श्रोमद्विताने कनकोञ्ज्रखाङ्ग वैदूयेपादे शयने शयानम्‌ । | 
यद्रौरवात्काच्चनपद्महस्ता यक्चाधिपाः संप्रिवाय त्युः ॥ १७ ॥ . | 
सुन्दर चौदनी से युक्त, स्वण॑मय उज्ज्वल एवं वेदय मणि के पादो से शुक्त | 
शय्या पर वह सोया हआ था । उसके प्रभाव के कारण यक्षपतिगण हायरम 
सरणं कमर धारण कयि हुए उसे चहँ ओर घेखर खडे हुए ॥ १७ ॥ 

अदरयरूपाश्च दिवौकसः खे यस्य प्रमावासणतेः शिरोभिः । | 

अधारयन्‌ पाण्डुरमातपत्रं बोधाय जेपुः परमाशिषन्च ॥ १८॥ 

ओर अद्य रूप देव गणों ने उसके प्रभाव से प्रभावित होकर, नध 
मस्तक हो, माका मे श्यभ्र दत्र धारण किया ओर उसकी बुदधत्व प्राति 
ल्यि श्वभाशीर्वाद दिये ।। १८ ॥ 


भगवान्‌ का जन्म ] प्रथमः सर्गः त 


महोस्या वर्मैविरेषतपौद्‌ वुदधेष्बतीतेषु कृताधिकाराः । 
यसन्यजन्‌ भक्तिविशिष्टनेत्रा मन्दारपुष्पैः समवाकिरश्च ॥ १९॥ 


अतीत बुद्धो मे जिनका अधिकार या ( उनको सेवा द्वारा प्रसन्न किंवा 
था) एेसे वडेवडे सर्पो ने धर्मं विशेष की लरुसा से उसके ऊपर व्यजन 
इलाये ओर भक्तियुक्त ने से देखते दए मन्दार एूल बरसाये ॥ १९ ॥ 

तथागतोत्पादगुणेन ष्टाः ञुद्धाधिवासाश्च विशुद्धसत्त्वा । 

देवा ननन्दर्विंगतेऽपि रागे मग्नस्य टुःखे जगतो हिताय ॥ २० ॥ 

तथागत के जन्म से प्रसन्न होकर, पवित्र अन्तःकरण वाले शुद्धाधिवास 
देवगण उदासीन ( राग रहित ) होने पर भी आनन्दित हुए, ( क्योकि ) 
दुःख से पीडित विश्च के दित के ल्यि उसका जन्म हमा है ॥ २० ॥ 


यस्य प्रसूतौ गिरिराजकोखा वाताहता नौरिव मूञ्चचार | 

सचन्दना चोत्पपद्यगभी पपात वृष्टिगेगनादनभ्रात्‌ | २९ ॥ 

उसके जन्म होने पर, गिरिराज ( सुमखं ) रूप कीर पर स्थिर रहनेवाली 
पृध्वी, वायु से आइत नौका कौ माति कंपी ओर चिना बादल के आकाश 
से चन्दन सुगन्धि युक्तं लाल नीके कमल मिश्रित वृष्ट हई ॥ २९ ॥ 


वाता वबुः स्परखखा मनोज्ञा दिव्यानि वासांस्यवपातयन्तः । 

सूर्यः स एवाभ्यधिकं चकाशे जञ्वाछ सौम्या्चिरनीरितोऽग्तिः ॥२२॥ 

सरश से आनन्द देने बारी, एवं मन को लंभाने वाली वायु उत्तम वलो 
की वर्षां करती ई वहने खगी । वदी सूर्य॑ ( इस प्रकार ) अत्यधिक तेजस्वी 
हमा (मानो) विना धेकि दी अन्न सौम्य शिखा सहित जलने 
ख्गी ॥ २२॥ 

्रागुत्तरे चावसथग्रदेरो कूपः स्वयं ्राटुरभूत्सिताग्बुः । 


(~ 


अन्तःपुराण्यागतविस्मयानि यस्मिन्‌ क्रियास्तौथे इव प्रषः ।२२॥ 

निवास भूमि की उत्तरपूवं दिश्या मे उज्ज्य जल यक्त कुएं का निर्माण 
अपने माप ही हुआ जिसे तीथं सदश ( पवित्र ) मानकर, अन्तःपुर स्थित 
लियो ने आश्चयं चक्तित समस्त क्रिया कीं ॥ २२ ॥ 


६ उुदधचरितस्‌ 


धमौधथिभिभूतगणेश्च दिष्यैस्तद्ना्थ वनमापुपूरे । 

कोतूहलेनैव च पादपेभ्यः पुष्पाण्यकालेऽप्यवपातयदूमिः ॥ २४ ॥ 

उसके दशन के ल्यि आये हूए घर्माभिलापरी महापुरषों से वह वन भर 
गया । उन्दने कोतृहलपूवेक असमयमे भी वृक्षौ से खिले हए पुष्पो कौ 
वर्षा की ॥ २४॥ 


भूतैरसौम्येः परित्यक्तदिंसनीकारि पीडा स्वरगणे परे वा। 

छोके हि सवश्व विना प्रयासं रजो नराणां शम्यावभू बुः ॥ २५॥ 

करर प्राणियों ने स्वाभाविक हिंसा स्यागकर स्वजनों अथवा अन्य लोगों को 
कष्ट नहीं पहचाया ओर संसार मे सब प्रकार के रोग॒ विना प्रयत्न के शान्त 
हो गये ॥ २५ ॥ 

कलं प्रणेदुः खगपक्षिणन्च शान्ताम्बुवादाः सरितो बभूवुः । 

दिशः श्रसेदटुर्विंमले निरभ्रे विहायसे दुन्दुभयो निनेदुः ॥ २६ ॥ 

मृग ओर पक्षी मधुर स्वर में बोले, नद्यो शान्त जरू युक्त बही, दिशां 
निर्मल्हो गह, मेघ रदित स्वच्छ आकाश सें नगाडे वजे ॥ २६ ॥ 

छोकस्य मोक्षाय गुरौ प्रसूते शमं प्रपेदे जगद्भ्यवस्थम्‌ । 

प्राप्येव नाथं खलु नोतिमन्तमेको न मारो मुदमाप रोके | २७॥ 

जगत्‌ के मोक्ष के ल्य गुरू के उत्पन्न होने पर अव्यवस्थित जगत्‌ शान्त 
( व्यवस्थित ) दो गया मानो नीतिमान्‌ राजा प्राच ह्यो गया दो । केव कामदेव 
को प्रसन्नता नदीं हई ।। २७ ॥ ॥ 


दिव्यादुमुतं जन्म निरीक्ष्य तस्य धोरोऽपि राजा बहुक्षोभमेतः। 

सतेदादसौ भीपिधरमोदजन्ये दे वारिधारे स॒युचे नरेन्द्रः ॥२८॥ 

उसका दिभ्य एवं अदूयुत जन्म देखकर राजा धवान्‌ होने पर भी 
अलयन्त दुग्ध हुभा ओर स्नेहवश भय एवं प्रमोद जन्य दो अश्रु-धारा्ं उसने 
प्रवाहित कीं ॥ २८ ॥ 


अमानुषीं तस्य निशम्य शक्ति माता प्रकृत्या करणाद्रचित्ता । 
देः ५ 
रीता च भीता च बभूव देवौ शौतोष्णमिश्रेव जरस्यधारा ॥ २९ ॥ 


| 


| 
| 
॥ 


| 
॥ 


| 





। 
। 
| 
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उसकी अमानवीय शक्ति देखकर, स्वभाव से दही करण हदय वाली माता, 
शीतर एवं उष्ण जल की मिश्रित धा की ति, आनन्द एवं भय से 
मर गई ॥ २९ ॥ 
निरीक्षमाणा मयदेवुतरेव ध्यातुं न शेः वनिताः प्रबरदधाः । 
पूताश्च ता ङ्गककमं चक्रुः शिवं ययाचुः शिशवे सुरोघान्‌ ॥ ३० ॥ 
अति बद्ध लियं मय के ही कारण देखती हुई, ध्यान करने में असमथ 
रहं ओर पवित्र होकर उन्दने मंगलाचरण किया तथा देव-समुदाय से शिशु 
के लिए मङ्गल की याचनार्णँकीं॥ ३० ॥ 
विप्राश्च ख्याताः श्रवशीलवाग्भिः शरसा निमित्तानि विचायं सम्यक्‌ । 
मुखैः रुल्छेच्कितेश्च दीप्तैः भीतं प्रसन्न लपमेव्य प्रोचुः ॥ ३१॥ 
शखर, शीर एवं बाणी मे ख्याति प्राक्त ब्राह्मणों ने निमित्त सुनकर, उस 
पर अच्छी तरह विचार किया श्रौर आश्चयं सदित प्रफुल्लित एदं उज्ञ्वर 
मुख से राजासे; जोकि भयभीत एवं प्रसन्न मी या कहा-]) ३९ ॥ 
शतेष्सवो ये मुवि सन्ति सखा पुत्रं विनेच्छन्ति गणं न कच्चित्‌ । 
स्वपुत्र एषोऽस्ति कुखप्रदीपः नृत्योरखवं सद्य विधेहि राजन्‌ ॥ ३२॥ 
दे राजन्‌ ! संसार में जो शान्ति चाहने वलि प्राणी ई, वे पुत्र के अतिरिक्त 
ञओर को$ गुण नदीं चाहते । आपका यह पुत्र कर का दीपक है, अतः 
आन दत्य उत्सव कीजिये ॥ ३२ ॥ 
विहाय चिन्तां भव शान्तचित्तो मोदस्व वंशस्तव बृद्धिभागी । 
लोकस्य नेता तव पुत्रभूतः दुःखादितानां सवि एष चाता ॥ ३३ ॥ 
चिन्ता छोडकर शान्त चित्त होकर आनन्द्‌ कीज्यि, आप का वंश उन्नति- 
शील होगा । संसारम दुल से पीडित रोगो का स्क एवं विद्व का 
नेता, यह कारा पुत्र होकर उलवन्न हुंमा हे ॥ ३२३॥ । 
दीपप्रमोऽयं कनकोञ्ञ्यटाङ्गः सुलक्षणेयेस्ठ॒ समन्वितोऽस्ति । 
निधिरीणानां समये स गन्ता बुदधषिभावं परमां श्रियं वा ॥ ३४ ॥ 
दीप के समान प्रकाशवान्‌ › स्वणं की भाति उज्ज्वस कान्ति बाला (यह 


८ उद्धचरितम्‌ 


वालक ) जिन शुभ लक्षणो से युक्त है, ८ उनसे ) वह समय पर 
निधान होगा मौर बुद्धो मे ऋषि होगा अथवा अत्यन्त ( राव्य) 
करेगा | ३४ ॥ 


गुणों का 
श्री प्रप्त 


इच्छेदसो वै प्रथिधोश्रियं चेद्‌ न्यायेन जित्वा प्रथिवीं समय्राम्‌। 
भूपेषु राज्ञेत॒ यथा प्रकाशः ्रदेषु सवेषु रवेर्विभाति ॥२५॥ 
यदि पृथ्वी के राज्य कौ इच्छा करतो न्याय से समधूर्णं पृथ्वी को जीतकर 
सव राजाओं के ऊपर उसी तरह शोभित होगा जिस प्रकार समस्त ग्रहो के 
ऊपर सूयं का प्रकाश ॥ ३५ ॥ | 


मोक्षाय चेद्वा वनमेव गच्छेत्‌ तन्तवेन सम्यक स विजित्य स्वीन्‌ | 
मतान्‌ ¶्रथिभ्यां वहुमानसेतः राजेत रखषु यथा सुमेरः ॥३६॥ | 
अथवा यदि मोक्ष के ल्ि वन को ही जावे तो वह ८ अपने ) तख ज्ञान 
से सव्र मतो को जीत कर पृध्वी पर बहु सम्मानित हो, उसी प्रकार प्रतिष्ठितं 
होगा जिस प्रकार पवतो के मध्य सुमेर ॥ ३६ 
यथा हिरण्य छुचि धातुमध्ये मर्गिरीणां सरसां समुद्रः । 
तारासु चनद्रसतपतां च सूर्यः पुत्रस्तथा ते द्विपदरषु यैः ॥ ३७॥ | 
जिस प्रकार धातुभों में शुद्ध स्वर्ण, पवतो मे सुमेर, जलाशयं से समुद्र, ¦ 
ताराओं मं चन्द्रमा तथा अग्नयो मे सूं श्रध दै उसी प्रकार मलुष्यो | 
आपका पुत् श्र है | ३७ ॥ | 
तस्याक्षिणी निर्निमिषे वि्ाठे स्निग्वे च दीप्ते विमछे तथैव । 
निष्कम्पकृष्णायतजुद्धपकषे दरष्टुं समर्थे खल सवेभाघान्‌ ॥ ३८॥ 
उसके नेत्र निनिमेष, विद्चाल, सिन्ध, तीतर एवं निर्म है उसी प्रकार | 
निश्चल, काठ एवं लम्बे पपनि्यो वाठ है अतः सब ङु देख सकने मे 
समथ ह ॥ ३८ ॥ | 
कस्मान्नु हेतोः कथितान्भवद्धिवंरान्गुणान्‌ धारयते कुमारः । | 
्रापुने पूं सुनयो पाश्च राज्ञेति प्रष्टा जगदुद्धिजास्तम्‌ ॥ ३९ ॥ । 
राना ने पूषा श्याकारण है कि आपके द्वारा बरवलाये हुए जिन । 





 । 


अगवान का जन्म | प्रथसः सगैः ९ 


रेष्ठ गुणों को कुमार धारणि हुए है वे, पले के सुनियों एवं ऋषियों मे 
नहीं थे १ तत्र ब्राह्मणों ने उससे कदा--॥ ३९ ॥ 


ख्यातानि कमणि यशो मतिश्च पूवे न भूतानि भवन्ति पश्चात्‌ । 

गुणा हि सवी: प्रभवन्ति हेतोर्निदशेनान्यत्र च नो निवोध ॥४०॥ 

विख्यात कर्म, यश, तया बुद्धि, पहले (किसी मे ) नदीं हुए, बाद मेँ 
(किसी मे) देखे गये, ( इस सम्बन्ध मे सन्देह की वात नहींदै) क्योकि 
सत्र प्रकार के गुण क्ती कारण से उदन्न होते है, हमारा दृष्टान्त 
स॒निये- | ४० ॥ 

यद्राजशां श्रगुरङ्किरा वा न चक्रतुवंशकरावृषी तौ । 

तयोः सुतौ सौम्य ससजंतुस्तत्‌ कालेन शुक्रश्च बरहस्पतिश्च ॥ ४१ ॥ 

हे सौम्य] वंश-परम्पया चलानेवाले श्रगु एवं अङ्किरा ऋषियों ने जिस 
राजशाछ्र को नदीं बनाया था, उस शाघ्न को उनके पुत्र शुक्र एवं बरदस्पति. 
ने बनाया ॥ ४१ ॥ 

सारस्वतदचापि जगाद्‌ नष्टं व्रेदं पुनय दटश्न पृ4। 

व्यासस्तथेनं बहुधा चकार न यं वसिष्ठः कृतवानशक्तिः ॥ ४२ ॥ 

ओर जिस न हुए वेद्‌ को पिके किसी ने नहीं देखा उसे (वाद्‌ 
मं ) सरस्वती के पुत्र ने कहा तथा ग्यास ने इसको कदं विभागों मे कियाजो 
कि शक्ति-दीन वसिष्ठ ने नीं करिया था॥ ४२॥ 


वाल्मीकिरादौ च ससजं पद्यं जग्रन्थ यन्न च्यवनो महर्षिः । 

चिकिर्सितं यज्च चकार नात्रिः परदचात्तदात्रेय ऋषिजंगाद ॥४३॥ 

सर्वप्रथम वाल्मीकिं ने पयय रचना की, जो मदषि च्यवन ने नदींकीथी 
तथा अत्रि ने जिस चिकित्सा शाख्रको नदीं र्चा था, उसे आत्रेय ऋछषिने 
कहा ॥ ४३ ॥ 

यच्च द्विजत्वं कुशिको न केभे तद्राधिनः सूनुरवाप राजन्‌ । 

बेां समुद्र सगरदच दध्रे नेक्ष्वाकवो यां प्रथमं बबन्धुः ।। ४४ ॥ 

हे राजन्‌ ! विश्वामित्र के पूवज कुशिक ने जिस द्विलत्व को नहीं पाया 


१० बुद्धचरितम्‌ 


या, उसे गाधिःपुत्र विश्वामित्रने प्राप्त किया ओर सगरने समुद्रम वे 
बाँधी, जो इच्वाकु के वंश में किसी ने नदींवँधी थी ॥ ४४॥ 

आचायैकं योगविधौ दिजानामप्राप्तमन्येजंनको जगाम । 

ख्यातानि कमणि च यानि शौरेः शूरादयस्तेष्ववला बभूवुः ।। ४५॥ | 

योगविधि मेँ द्विजो का जो आचाय पद किसी दूसरे को नदीं मिलाया, 
वह पद जनक को प्राप्त हआ । शौरि ने जो प्रसिद्ध कम किये; शूर आदि.उन 
कर्मो मे असमथ रहे ॥ ४५. 

तस्मास्रमाणं न वयो न वंशः कथ्ित्कवचिच्छेष्ठयमुपेति रोके । 

राज्ञाग्रषोणां च हि तानि तानि कृतानि पुत्रेरकृतानि पवः ॥४६॥ 

अतः नतो अवस्थाही प्रमाणदहैओरन वंशही। संसारमे कोई भी 
कटीं भी श्रेष्ठता प्राप्त कर सकता है क्योकि राजा्ओं एवं ऋषयो के पुत्र ते 
वे क्लं किये जो उनके पूवजों ने नदीं किये थे ॥ ४६ ॥ 

एवं नरप: प्रव्ययितेद्िंजस्तेराश्चासितरचाप्यभिनन्दितरच । 

रांकामनिष्टं षिजहौ मनस्तः प्रहषमेकःधिकमाररोह्‌ ॥ ४७ ॥ | 

इस प्रकार उन विश्वासी ब्राह्मणों ने राजा को सान्त्वना दी तथा उसका | 
अभिनन्दन किया त्र राजा ने अपने मन की अनिष्ट शंकां का पर्या 
किया एवं अत्यन्त प्रसन्नता प्रात की ॥ ४७ ॥ 

प्रीतश्च तेभ्यो द्विजसत्तमेभ्यः सत्कारपवं प्रददौ घनानि । । 

भूयाद्थं भूमिपतियंथोक्तो यायाञ्जरामेव्य वनानि चेति ॥ ४८ ॥ | 

तव ( वपने ) प्रसन्न होकर उन ब्राह्मणक्ेष्ठौ को सत्कारपूवक इ 
उदेश्य से धन दिया किं उनके कथनानुसार वह राजा होवे एवं ब्रद्धावस्था ॥ 
ही वन को जाय ॥ ४८ ॥ (४ 

अथो निमित्तेइच तपोबखाच्च तज्जन्म जन्मान्तकरस्य वुद्ध्वा 

शाक्येश्वरस्याखयमाजगाम सद्धमंतषौदसितो महर्षिः ॥ ४९॥ 

तव महषि असित, निमित्तो से ओर तपोबल से “जन्मान्तकर जन 
का अन्त करने वाङे-का वह जन्म जानकर. सद्धम कौ जिज्ञासा से ८ । 
राज्ाकेघरअये॥४९॥ ` ` ` ' | 


भगवान्‌ का जन्म ] प्रथमः सर्गः ११ 


तं ब्रह्मविदूत्रह्यविदं उवटन्तं व्राह्मय। भरिया चैव तपःश्रिया च! 

राज्ञो गुरुगोरवसच्छियाभ्यां प्रवेशयामास नरेन्द्रस्य ॥ ५० ॥ 

ब्रह्वेत्ता यज-गुर ने व्रहमतेज ओर तपस्तेन से देदीप्यमान उस व्रहाज्ञानी 
को गौरव एवं सत्कारपूवंक राजमहल में प्रवेश कराया ॥ ५० ॥ 


स पार्थिवान्तःपुरसन्निकष छुमारजन्मागतहषैवेगः ॥ 

विवेश धीरो बनसंज्ञयेव तपःप्रकषाच्च जराश्रयाच्च | ५१ ॥ 

कुमार के जन्मसे प्राप्त दष-वेग से युक्त वे (असित) राजा के अन्तः- 
पुर के निकट पहुचे | तपत्या के आधिक्य एवं बृद्धावस्था के कारण धीर, 
(वे मुनि ) वँ भी वन सदश समश्चते थे ॥ ५१ ॥ 


ततो सपस्त सुनमासनस्थ पाद्याघ्यपूव प्रतिपूज्य सम्यक्‌ । 
निमत्रयासासं यथापचार्‌ पुरा वासस इवान्तिदेवः ॥ ५२ ॥ 


तत्र राजा ने उस मुनि को सिंहासन पर बैठाकर उसकौ पाद्य-अव्य सहित 
विधिवत्‌ पूजा करके उससे उसी प्रकार, सादर निवेदन किया जिस प्रकार पूयं 
काल मं अन्तिदेव ने वसिष्ठसेकियाथा॥ ५२॥ 

धन्योऽस्म्यनुग्राह्यमिद्‌ं कुलं मे यन्मां दिदरक्षुभगवानुपेतः 

आज्ञाप्यतां किं करवाणि सौम्य शिष्योऽस्मि विखम्भितुमहेसीति ॥५३॥ 

मे घन्य दँ मेरा यह कुर अनुग्दीत है जो किं भाप से देखने के लिए 
अयेदै। दे सौम्य! आज्ञा दीन्यि, . में क्या सेवा करू १ आपका शिष्य हू, 
विश्वास कीजिये ॥ ५३ ॥ 

एवं सृपणोपनिमंत्रितः सन्‌ सवेण भावेन सुनियथावत्‌ । 

स विस्मयोत्फुरख्विशाखदृष्टिगम्भीरधीराणि वचास्युवाच ॥ ५४ ॥ 

इस प्रकार राजाने सवथा नम्रभावसे स॒निके प्रति उचित निवेदन 
किया । तव सुनि के नेत्र आश्चय से पुलकित एवं विद्या हो गये तथा सुनि 
ने ये गम्भीर एवं धीर वचन कदे-। ५४ ॥ 


महात्मनि व्वय्युपपन्नमेतत्‌ प्रियातिथौ त्यागिनि धमकामे। 
सत्तवान्वयज्ञानवयोऽनुरूपा स्निग्धा यदेवं मयि ते मतिः स्यात्‌ ॥५५॥ 


१२ युद्ध चरितस्‌ 


आप अतिथि-प्रिय, स्यागशीक, धर्मामिरापौ एवं महात्मा दै । आपा 
यह योग है जो किं अपने स्वभाव, वंश, ज्ञान एवं अवस्था के अनुरूप आ 
परेम-बुद्धि सुद्च मे हो रदी दै ॥ ५५ ॥ 


एतच्च तद्येन नृपषेयस्ते धर्मण सृक्ष्मेण धनान्यवाप्य । 
नित्यं व्यजन्तो विधिवद्‌ बभू वुस्तपोभिराल्या बिभवद्‌रिद्राः ॥ ५९॥ 


येह वही विधि है जिससे वे राजि दुशूह धम से धन प्रात करके निर 
विधिवत्‌ दान करते हुए तपस्या से परिपूणं एवं धन से रिक्त हौ गये ॥ ५६ ॥ | 


प्रयोजनं यत्त ममोपयाने तन्मे णु प्रीतिुपेहि च लम्‌। ! | 
दिव्या मयादित्यपदे श्रता वाग्बोधाय जातस्तनयस्तवेति ॥ ५७ ॥ | 
किन्तु मेरे आने का जो अभिप्राय है उसे आप सुनिये एवं युख पाये 
सूयंमागं मेँ मेने दिव्य वाणी सनी दहै कि बुद्धत्व प्राति के दिए आपका एव 
उत्पन्न हुआ है ॥ ५७ ॥ । 
श्र स्वा वचस्तच्च मनदरच युक्त्वा ज्ञाला निमित्तंदच ततोऽस्म्युपेतः। 
दिंदश्चया शाक्यकरुखध्वजस्य शक्रध्वजस्येव ससुच्छितस्य ॥ ५०॥ 
उस ( दिभ्य) बाणी को सुनकर अपने मन फो योग युक्तं कर त्थ 
निमित्तो से भी जानकर, वँ से, इन्द्रकी ध्वजा के समान अति उर 
शाक्यकुल की ध्वजा को देखने की इच्छा से रही आया हू ॥ ५८ ॥ | 
इत्ये तदेवं वचनं निशम्य प्रप सं्रान्तगतिनेरेनदरः । | 
आदाय धात्यङ्कगतं कुमारं संदशेयामास तपोधनाय ॥ ५९ ॥ | 
इस प्रकार यह वचन सुनकर प्रसन्नता से शीघ्र गति बाले राजाने धाह 
की गोद से कुमार को ठेकर तपोधन के टिः दिया ॥ ५९ ॥ । 
चक्राङ्कपादं स॒ ततो महषिजोलावनद्धाङ्कुलिपाणिपादम्‌ । | 
सोणेभ्रवं वारणवस्तिकोशं सविस्मयं राजसुतं ददश ॥ ६० ॥ । 
तव महिं ने आश्वं सहित राजपुत्र को देखा--उसके पैरों मं चक्र 1 
चिह्न ये, अङ्कलियां हायां एवं पैरो मँ रेखाओं के जाल क्छि हुएये, भ 4 
चालो घे युक्त थीं एवं अण्डकोश हायी के समान सृष्टम ये ॥ ६० ॥ ॥ 
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धात्यङकतंभिष्ठमवेष्य चनं देऽयङ्कसंविष्टमिवाग्निसु दम्‌ । 

वभूव पक्ष्मान्तवि चिचत ्र निवस्य चव त्रिदिवोन्मुखोऽभूत्‌ ॥६१॥ 

देवी ( पार्वती ) की गोद में सोये हए अग्निर ( कातिकरेय ) के समान; 
ध) की गोद में सोये हुए इस कुमार्‌ को देखकर, मदषि, जिनकी पपनियों पर 
ओं आ गये ये, लम्बी सांसे ठेकर आकाश क। ओर देखने लगे ॥ ६१ ॥ 


दृष्टवासितं व्वश्र परिष्ठुताक्ष स्तेदात्तनूजस्य लप्चकम्पे । 

सगदं बाष्पकषायकण्ठः पप्रच्छ स प्राल्जलिरानताङ्गः | ६२ ॥ 

आभं से तराबोर नेत वाले असित को देखकर पु्-वास्सल्य से राजा 
काप गया | उसका कण्ठ बाष्प से भारी हो गया | सिर इकाये, तथा हाथ 
जोडे दए गदगद स्र मे उसने पूछा --॥ ६९ ॥ 

अल्पान्तरं यस्य वपुः सुरेभ्यो बहद्‌ सुतं यस्य च जन्म दीप्तम्‌। 

तस्योत्तमं भाविनमास्थ वचाथं तं प्रेष्य कस्मात्तय धोर्‌ बाष्पः ॥ ६२ ॥ 

डे धीर ! ( आपने ) जिसका शरीर देवताओं से थोडे हौ अन्तर का; 
जिसका देदीप्यमान जन्म बहुत अदूुत !एवं जिसका भावौ अर्थं उत्तम कदा 
हे उसे देखकर आपको ओद्‌ क्यो आये ॥ ६३ ॥ 

अपि स्थिरायु्भगवन्‌ कुमारः कच्चिन्न रोकाय सम प्रसूतः । 

ब्धा कथंचित्सलिलाञ्जख्मिं न खल्विमं पातुसुपेति कारः ॥ ६४ ॥ 

हे मगवान्‌ ! कुमार दीर्घायु दै न १ मेरे शोक के ख्यि वो नहीं जन्मा 
हे १ जो जलांजलि मे बडी कठिनाई से प्रास्त हे.उसे पीने के ल्िकाल 
तो नहीं यारहाहै? सुमे स्यु क बाद्‌ जलाञ्जलि देने के ल्थि कुमार 
जीवित तो रहेगा न १॥ ६४ ॥ 

अध्यक्षं से यशसो निधानं कच्चिद्‌ धरुवो मे कुखदस्तसारः । 

अपि प्रयास्यामि सुखं परत्र सुप्तोऽपि पुतरेऽनिमिषेकच्चुः ॥ ५ ॥ 

मेरे यश के कोष अक्षय हैन? मेरे पूर्वजो की कमार ( राज्य, निश्चल 
तोहे पुत्रके प्रति एक ओंल खुली स्वनं वाल म सुखपू्वक परलोक 
जाऊंगा १॥ ६५ ॥ 


वुद्धचरित्‌ 
3 १ जा + 
कचिन्न मे जातमफुल्टमेव 
वाल पारशलोपमागि | 
न 


* 


तप्रं भिमोर्तरा 
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नरुहि न मेऽत्ति शान्ति 
र्नह सते वेत्ति दि बान्धवानाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
क्या मना वह नवजात लका अङ्कुर व्रिना शे चूल तो नदं जायगा 


दे वभो | शीघ्र वतावें, सुकते शान्ति न 


; क्याक्ति पुत्रके प्रतिपिताकाप्र 
आप जान दं । ६६ ॥ 


इत्यागतावगस नष्ट बुद्ध्या वुद्ध्वा नरन्द्र स सुनवमापे। । 
सा भून्मतिस्तं चप काचिदन्या निःसंशयं तद्यद्बोच मस्मि ॥ ६७ ॥ 
अनिट क भयत इस प्रकार भवमीत होने बले राजा से उस सुनि 


कदा दे राजन्‌ ! आपकी धारणा सन्य प्रकार कौ नहीं होनी चादिवे, जो क 
मेने कडा है, वह निस्सन्देह होगा ॥ ६७ ॥ 


नास्यान्यथात्व प्रति वक्रया मे स्वां वच्चनां तु प्रतिं विक्छवोऽस्मि। 
का हं म यातुमयं च जातो जातिक्षयस्यासुखभस्य बोद्धा ॥६८॥ 
इसके अनिष्ट के प्रति सुकते विकार नदीं हआ है, मँ वञ्चित हो 
इसीव्यि्मे विकलट्र। मेरे जातेका यह समय ( मरणकाल)आ गवा 
एवं जन्मनाश के सुभ उपायों को जानने वाला यह उन्न हआ है ॥६८॥ 


विहाय राज्यं विषयेष्वनास्थस्तीत्रः श्रयत्तेरधिगम्य तत्त्वम्‌ । 
जगत्ययं मोहमतो निहन्तुं ज्वङिष्यति ज्ञानमयो ह्‌ सूयः ॥ &९ । 
विषयो मे अनासक्तं होकर राज्य त्याग देगा, तीव्र प्रयत्नो से त प्र 
करके संसार मं मोह रप अंधकार को न्ट करने के णिए यह ज्ञान ल्प 
प्रकाशित दोगा ॥ ६९ ॥ | 
| 

| 


ढःखार्णाद्‌ व्याधिविकीणफनाजरातरङ्ान्मरणोभ्रवेगात्‌ । 
उत्तारयिष्यत्ययञुह्यमानमातं जगज्ज्ञानमहाप्छवेन ॥ ७० ॥ 
व्याधि रूप फेन से व्याप्त, जरा रूप तरंग वारा मृत्यु रूप तीत्र वेगवान्‌ 


डःख समुद्र से वहते हए पीडित संसार को यह चान रूप विशाल नौका 1 
द्वारा पार उवारेगा ॥ ७० ॥ 
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्रज्ञम्बुवेगां स्थिरशीलवभ्रां समाधिशोतां ब्रतचक्रवाकाम्‌ । 

अस्योत्तमां धर्म नदीं प्रवृत्तां वृष्णार्दितः पास्यत्ति जीवलोकः ।७१॥ 

यह्‌, परज्ञा रूप जलप्रवाह वाली, अचल शील सूप तर वारी; समाधि रूप 
शीतलता युक्त व्रत रूप चक्रवाक (पक्षी) से व्याप्त उत्तम धमं नदी बहायगा तथा 
तृष्णा रूप प्यास से व्याङ्ुल संसारो जीव उस नदी का जल पीर्ेगे ॥ ७१ ॥ 

दुःखार्दितेभ्यो विषयावृतेभ्यः संसारकान्तारपथस्थितेभ्यः । 

~ ~ न ५५4 % भ १ 

आख्यास्यति द्येष विमोक्षमागे मागप्रन्टभ्य. इवाध्वगेभ्यः ॥ ७२ ॥ 

विषयों से लि इुःखों से पौडित संसार रूप जंगली पथ के पथिकं को 
यह मोक्ष मागं बतावेगा, जसे मागं से भय्के हुए पथिकं को ताया जाता 
ह ॥ ७२॥ 

विद्द्यमानाय जनाय लोके रागाभ्निनायं वियेषन्धनेन । 

८.५. न 

प्रहादमाधास्यति धमवृ्टया वृष्ट्या महास इवातपान्ते ॥ ५३ ॥ 

यह, संसार में विषय स्प लकड वाटी राग रूप अग्नि से जल रहे लोगों 
को घर्म की वर्षा करके शीतल करेगा जसे ्रोष्मावसान मे महामेध जर वघां 
कर जगत को शीतलता देता है | ७३ ॥ 

तृष्णार्मलं मोहतमःकपारं द्वारं प्रजानामपयानदैतोः । 

(~ ^~ (३ 
विपाटयिष्यत्ययञ्त्तमेन सद्‌धमेताडेन दुरासदेन ॥ ७४॥ 
यह, प्रनाओं के निकलने (मोक्ष ) के व्थि तृष्णा सूप अगला बाले 
९९ ९ 

मोहान्धकार रूप दरवाजे को उत्तम दुध घमं के प्रहार से फाड डालेगा ॥७४॥ 


१, शे रिवेष्ि | ध्न > 
स्वैरमोहि पाशैः परिवेष्टितस्य इःखासिभूतस्य निराश्रयस्य । 
० € ष 
छोकध्य संबुध्य च धर्मराजः करिष्यते बन्धनमोक्षमपः ॥ ७५॥ 


यह घ्म का राजा दोगा एवं बुडत्व प्रात करके अपने मोह-पाश से धे 
हुए, दुःख से पीडित आश्रयहीन जगत्‌ का बन्धन खोलेगा ॥ ७५ ॥ , 


तन्मा कृथाः शोकमिमं प्रति स्वमस्मिन्स शोच्योऽति मदुष्यरोके । 
मोदेन वा कामसुलैमेदाहटा यो नेषठिकं शरोष्यस्ति नास्य धमम्‌ ॥५६॥ 
अतः भाप इसके ल्थि शोक न करे, इस मनुष्य लोक मे वह सोचने 


१६ उुद्धचरितस्‌ 
योग्य होगा जो मोद ते या विषय सुख की आसक्ति से अथवा मद्‌ के कारा 
इसका नंष्टिक धस नदीं सुनेगा ॥ ७६ ॥ 


श्रष्टस्य तस्माच्च गुणादतो से ध्यानानि छष्ध्वाप्यक्रतथतैव । 

घमस्य तस्याश्रवणादहं हिं सन्ये विपत्ति त्रिदिवेऽपि वासम्‌ ॥५५॥ 

ओर स इस गुण ( इसके ध्म ) से भ्रष्ट ( वंचित ) रह जागा, अत 
ध्यान (योग) को प्रात करके भी पँ अङृताथ ही रहा क्योकि उस ( नेष्ठक) 
घमं को न सुनने के कारण स्वगंवास् को भी मँ विपत्ति मानता हँ ॥ ७७॥ 


+ 


इति श्रताथः ससुहत्सदारस््यक्त्वा विषादं मुमुदे नरे 
एवेविधोऽयं तनयो समेति मेने स हि स्वामपि सारवत्ताम्‌ ॥ ५८॥ 
राजा, इस प्रकार अथं ( बातें ) सुनकर मि्रो एवं पत्नियों सदित दुःख 
छोडकर आनन्दित हुभा । “मेरा यह पुत्र एसा है - यह विचार कर अपने 
को सोभाग्यवान्‌ माना ॥ ७८ ॥ 
आपण मागेण तु यास्यतोति चिन्ताविघेयं हृदयं चकार । 
न खल्वसौ न प्रियधमेपक्षः संताननाशात्त यं दद ॥ ७९॥ 
यह ऋषियों के माग पर चल्ेगाः-इससे उसे हदय मे चिन्ता हूई। 
वह धमप्रिय नदीं या--एेसी वात नहीं है ( अपितु ) उसने सन्तति-विच्छेद 
क्रा मय देखा ॥ ७९ ॥ 
अथ सुनिरसितो निवेद्य तत्तवं सुतनियतं सुतविक्छवाय रज्ञे । 
सबहुमतसुदीक्ष्यमाणरूपः पवनपथेन यथागतं जगाम ॥ =०॥ 
तब असित सनि, पुत्र के सम्बन्ध म व्याङ्कुल राजा से पुध्र के नियत, 
८ अव्यम्भावी ) तत्व बताकर, लोगों के द्वारा सम्मानपूवक देखते ही देखते 
वायु मागंसे जैसे आये ये वेसे दी चङे गये ॥ ८० ॥ 
कृतमितिरयुजाघुतं च दृष्टा युनिवचनश्रवणे च तन्मतौ च । । 
बहुविधसमनुकम्पया स साधुः प्रियसुतवद्विनियोजयांचकार ॥ ८१॥ 
कृताथ बुद्धि उस साधु ( असित ) ने अपनी बहिन के पुत्र (भाज ) को । 
देखकर अत्यधिक अनुकम्पा से सुनि (बुद्ध ) के वचन सुनने तथा उसके । 
मत मे चलने के व्यि प्रिय पुत्र के समान अनुशासित किया । ८१ ॥ । 


| 


॥ 
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नरपततिरपि युत्रजन्मतुष्रो विपयगतानि च्िञुच्य बन्धनानि । 
कुरुसट्शम चोकरदयथावत्‌ प्रियतनयस्तनयस्य ज।तकमं ॥ ८२ ॥ 


च ~ 


राजाने मी पूत्रजन्मकी सुद्यीम राज्य के सभी बन्धनौ ( कैदिरयो) को 
छोड दिया गौर उस प्रियपुत्र ने अपने पुत्र का ढुल्के अनुसार जातकं 
संस्कार करवाया | ८२ ॥ 





दशसु परिणतेष्वहःसु चेव श्रयत्तसनाः परया युदा परीतः। 
अक्रत जपटो यमंगङाद्चाः परसभवाय सुतश्च देवतेञ्याः ॥ ८२ ॥ 
परम आनन्द से विथोर टकर उस ५युत्नञ्चीक ने दिन बीत 


[3 


(५ 
पुत्र के परम कल्याण के ल्य जय, होम, सङ्खक आदि कम के द्वा देव य॒ज्ञ 
किया ॥ ८३ ॥ 


८ 


अपि चं शतसंदखपूणसख्याः स्थिरवल्वच्तनयाः सहेसनश्चज्गीः । 
अनुपगत्राः पयस्विनीगौः स्वयसदादास्पुतवरद्धये.हिजेस्यः !। ८४ ॥ 
तथाजो बूदरी नदीं थी, जिनके वछ्डे पुष्ट एवं बल्वानये एवं सौगि 
सणेसे मदी थींदेषी दृध देनैवाखी एक टाख गाये पुत्र की उन्नतिके ल्यि 
व्राह्मणं को दीं ॥ ८४ ॥ 
यतात्मा स्वहदयतोषकरीः छ्िथा विधाय । 


¢ ~ ~ 


युह्ूतं मातमकरःर्दुदितः पुरप्रचशो ॥ ८१८ ॥। 


प्रसन्नचित्त उस जितेद्द्रियने दृदयको संव करने वाटी अनेक प्रकार 
की क्रिया करके शास्व-विहित गुणयुक्त मंगलमय सहूतं मै वँ से नभर 
मं प्रवेश करने का विचार क्रिया ॥ ८५ ॥ 


्विरदरदमयीमथो मदहारहां सितसितपुष्पश्रदां सणिप्रदीपाम्‌। 
अभजत शिविकां शिवाय देवौ तनयवती प्रणिपत्य देवताभ्यः ॥ ८६ ॥ 
दसके वाद्‌ पुत्रवती देवी मङ्गलाचरण के ल्यि देवता्थोको प्रणाम 
करके दाथीदांत से निमित एवं उज्ज्वल सफेद एूलों से स॒सञ्जित मणि-प्ररीधों 
से युक्त बहुमूल्य पालकी पर ची ॥ ८६ ॥ 
२ बुर 








यवनसथ विगाल्‌ शाक्यराजो भव्‌ इव पण्डुवजन्मना प्रतीतः। 
मिदसिति दपपृणेधक्छो बदहुविधपुष्टियश् | 
त॑त्र मवन्‌ सें प्रवेश करके शाक्ययाज, काविकेय के जन्स से शिव के समाम्‌ 
प्रफुल्लित हा एं प्रसन्नयुख से “ह करो", चह करो" कहते हए ( पुत्र के] 
पुष्टिकारक ओर यशस्कर कमं उसने करत्राये ॥ ८८ ॥ | 
इति नरपरिपुव्रजन्मव्दधया सजनपद्‌ कपिखाह्वयं पुरं तत्‌ । 
धनदपुरमिवाप्ससोऽवकोण सुदितमभूत्रलक्रवरपरसूतौ ॥ ८९॥ 


इति श्री अश्वघोषङ्ृते पूबुद्धचरितमदाकाव्ये 
भगवल्पसूतिरनाम प्रथमः सगः । 
राजकुमार के सगरद्धिकारी जन्म से जनपदों सहित कपिर नामकं वह साः 
इस प्रकार प्रमुदित हुआ जैवे नलक्रूर के जन्म से मप्सराओं से पणं डव 
का नगर ॥ ८९ ॥ | 


यह पूवेबुद्धचरित महाकाव्य में भगवान्‌ का जन्म नामक 
प्रथम सग समाप्त हृभा | 








आ जन्पनो जन्मजरान्तकध्य तस्यात्मजस्याटमजितः स राजा । 

अहन्यहस्यथेगजाशमित्ेद्धि ययौ सिन्धुरिवा्बुवेगैः ॥ १॥ 

जन्म एवं व्र्त्व का अन्त करने वा उस जितेन्द्रिय पुत्र के जन्म-काछ 
षे ही वह राजा प्रतिदिन धन-धान्य-हाथी-घोदं से इस प्रकार बढ़ने लगा 
निस प्रकार किं जक के प्रवाह से नदी बतो है॥ १॥ 

धनस्य रत्नस्य च तस्य तस्य कृताकृतस्यैव च काञ्चनस्य । 

तदा हि नैकान्स निधोनत्राप सनोरथस्याप्यतिभारभूतान्‌ ॥ २ ॥ 

चन की, रत्न की ओर तत्सयकरार के निर्मित, निमित स्वणं कौ असंख्य 
निधिरवो उसने पाड जो कि मनोरथ के ल्यि मी भारभूत शीं ( मनोस्थ से 
अधिक थीं )॥ २॥ 

ये पदयगल्यैरपि च द्वपेन्द्रेने मण्डलं शक्यमिहाभिनेतुम्‌ । 

मदोत्कटा हैमवता गजस्ते विनापि यत्नादु पतस्थुरेनम्‌ ॥ ३ ॥ 

जो मण्डल ( हाथी शुण्ड ) पश्मक्ल्प ( पद्मपति ) गजपति्यो के द्वारा 
भी यहो नहीं कये जा सकते रे वे हिमालय के मतवाठे हाथी, राजा के पास 
अनायास उपस्थित हो गये ॥ ३ ॥ 

नानाङ्कविहेनदेमभाण्डरविभूषिैलेम्बसटेसतथानयः । 

संच॒चुमे चास्य पुरं लरङगेवेडेन सेव्या च घनेन चापैः ॥ ४॥ 

बर (सैन्य ) से, मित्र से, घन ( मूल्य ) से प्रात अनेक शुभ चिं से 
चिहित, नधीन स्वणे-भूषरणो से भूषित एवं म्व केश वाके अश्वो से उसका 
नगर क्षुञ्ध हो गया ॥ ४॥ । 





गद्य छदास्य : ध्ठयं घ गुणदत्पयस्काः | 
यो वहृक्षीः गावः ॥ ५॥ 


गुणमय तथा अधिक दरु 


: श्रय सुद्टत्त्वप्र | 
पक्षाचपररतु नास ॥ & ॥ | 





॥ 
य्य मिच्न, एवं भित्र अव्यत 
क्‌ ।मन्न वचं यवो । उसक्तं द ही पक्ष रह्‌ गये, तीक्चरा पश्च (श्य्‌) नदीं ॥६॥ 


: | ७ ॥ 






सोदा्निनी रूप ङ्रुण्ड 
से रदित वर्षा उचित देश 





रुरोह सस्यं फल्वयथष्ठं ठदाऽछ्तेनापि छृषिश्रमेण । 

ता एवे चास्यौषधयो रसेन सारे भ्यधिका नभृवुः॥ ८॥ 

उस सम्रय तनाम क १ छषि फलयुक्तं घास्य समय पर उल्यती 
हुआ । उस राजाकेच्यिवे दही आपि ( पौ 
तस्व ) से स्न हुदै | ८ ॥ 

शरीरसन्देहकरेऽपि के संमामसंसदं इव प्रवृत्ते । 

स्वस्थाः सुखं चेव निरामयं च प्रजज्ञिरे काट्वरेन नार्यः ॥ 8 ॥ 

संगार केसंवषं की भति शरीर ऊ ल्थि सन्देह (गयु) का 
द्रसवकार आने धर भी छि ने खस्थ रहकर यथाससय खल 
दिना किसी रोग के प्रसव किया ॥ ६ ॥ 

प्रथग्रतिभ्यो विसवेऽपि गर्छ न प्रायन्ति स्म नराः परेभ्यः ५ 

अभ्यर्थितः सृष्ष्पधनोऽपि चायम्तदा न कथिद्धियसो चणवं | १० 


तर्यो ( बद भिश्चु्थो ) को छोड़कर दृसरे टोगो ने अपना धन 





८ 


यो अश्क रस एवं सार 


१ 


|. 






अन्तःषुरविहार | दवितीयः सशः २९ 
होने पर भी किसी से याचना नहींकौ तथां आयं गण सृष्ट ( थोडा ) धन 
डने पर भी, मांगे जाने पर विमत नहीं दए ॥ १० ॥ 
मारवा च्छद चाप्य्‌) तचान्रत। माचिका = [द्क्त र 
आसीत्तदा कश्चन तस्य राज्ये राज्ञो ययातेरिव नाहुषस्य ॥ ६१॥ 
हप के पुत्र ययाति ऊ समान उत रजा के राच्यं वन्धुभी का अना- 
द्र कर्ने बारा तथा अदाता, अव्रती, भिथ्यावादौ एवं दिक कोर नदीं 
था॥ १९१॥ 
उद्यालदेवायतनाश्रसाणां पश्रपापुष्करिणीननालाप्‌ । 
चक्रः क्ियास्तव्रं च धम॑कासाः प्रत्यक्षतः स्वगसिनोपरभ्य ॥१२॥ 
धर्मामिलाषी ढोगौ ने साश्चात्‌ स्वगं के समान समश्चकर, उसके राज्य मे 
उद्यान, देवमन्दिर, आश्म, कुआ, पौस, तादा व उपवन बनाये एवं शुभ 
कायं क्रये ॥ १२ ॥ 
सुक्तथ्च दुर्भिक्षभयामयेभ्यो दृष्टो जनः स्वयं इवाभिरेमे । 
एत्ीं एविवी सदहिपी पत्तिं बा परस्परं न व्यसिचेरतुश्च ॥ १३॥ 
दर्धिक्च ओर सेग क मय से रदित लोग प्रसन्न एवं स्वाय घुल से सुखी 
यरे पति ने पत्नी के प्रति तथा पत्नी ने पति के प्रति कोड विच आचरण 
नदीं किये ॥ १३ ॥ 
कथ्चिरितपवे रतये न कासं कालाथमथ न जुगःपए कथित्‌ । 
कथ्िद्धवाथं न चचार घम धया कश्चिच्च चकार ईिसात्‌ ॥ {४॥ 
इन्द्िय-तृपति के व्यि रिसीने काम का सेवन नदीं क्रिया, भोगके ल्यि 
किसीने नकी सवा नहीं की) किंसीने धन के ल्यि धर्मोचस्ण नदीं किया 
आरन क्रिसी ने धर्मं के व्यि दि की ।॥ ९५॥ 
, स्तेयादियिश्चाप्यरिधिश्च नरं स्वस्थं स्वचक्रं परचक्रमुक्तम्‌ । 
क्षिसं स॒भिक्चं च बभू रध्य पुशानरण्यस्य यथेव राषटत्‌ ॥ ६५ ॥ 
पाचीन काल मं नरण्व के राच्यं करी भाँति उका राज्य चोर) शु 
आदि से रहित, स्वस्थ एवं विदेशी शासन से मुक्त, स्वतन्त्र, सुख एवं घन्‌- ४ 
धान्य से परिपूणं था ॥ १५ ॥ 


२२ बुद्धचरितसर 


तद्‌ा ।ह्‌ तज्नन्मान तस्य राज्ञो मनोरिवादिव्यसुतस्य राज्ये । 
चचार हषः प्रणनाश पाप्मा जञ्वाङ धमः कलुषः शशाम ॥ १६। 


सय-पुन्र मनु क राज्यकौ तरह उस राजा के राज्य में उस वाल्क) 


जन्मा म देप का संचार हुआ, पापका नाश हुआ, धर्म प्रन्विति ह 
एवं क्षता पिर गड ॥ १६ ॥ | 
एवनिथा राजख्य संयत्‌-सवौथसिद्धिदच यतो वभूव्‌ । | 
ततो नूपरूस्य सुतस्य नाम सर्वा्थसिद्धोऽयमिति प्रचक्रे १५७॥ | 
जिसके जन्म के कारण इस प्रकार राजकुर की एसी सम्पत्ति एवं सव 
सिद्धि हई अतः राजा ने उस वाक्कका नाम सवाथसिद्धः एेसा रखा ॥ १५ 
देवी तु माया ववुधा्षकल्पं दद्रा विशालं तनयप्रभावम्‌ | | 
जात प्रहष न शशाक साहु ततो निवासाय दिवं जगास ।॥ १८॥ 
माया देवी अपने पु का देवर्षिं स्टश विशाक .प्रभाव देखकर ( द्धं 
मं ) उत्यन्न हष को न सम्हाल स्कीं अतः निवासत के ल्थि स्वगं चं 
॥ {८ ॥ 
ततः कुमारं खुरगभेकल्पं स्नेदेन भावेन च निर्विशेषम्‌ । | 
माद्रष्वसा माचसखसप्रभावा सवधनायास्मजवद्‌ बभूत ॥ १९ ॥ | 
तव माता ॐ सद्श सभाव वाली मौसी ने विशेष प्यार एवं भावेष 
\ प की मति उस देववल्य बालक का पाटन-पोषण क्रया ॥ १९ ॥ ध 
॥ 


ततः सख वाकं इवोदयस्थः समीरितो वहिरिवानिखेन 1 ¢ 

कमेण सम्यग्ववरधे छ्मारस्ताराधिपः पक्ष इवातमग्के | २० ॥ ३ 

तव वह बालक, उदयाचर पर उदित सूं की माति, वाघ से प्रेरित अ । | 
के समान, शुक्छ पक्च के चन्द्रमा की तरट्‌ क्रमशः बने लगा ॥ २० ॥ 

ततो महादौणि च चन्दनानि रत्नावरीश्चौषधिभिः सगर्भाः । 


 अगघ्रयक्तान्‌ रथकाश्च हेमानाचक्रिरेऽस्मै स॒हटदाटयेभ्यः।। ९६॥ 
तव मिधोंके घरं सेउसवाट्कके ल्वि उपदारके रूप म निम्न 














स्वणं के बने हए छेटेछोटे यक्त रथ ॥ २१॥ ` 


४ 9 
अन्तः (व्रिहार द्वितोयः खगः रदे 


वयोऽवुख्पानि च भूषणानि हिरण्मयान्‌ हस्तिखगाच्कोच्च । 


रथांश्च गोपुत्रकसंप्रयु्तान्‌ पुत्राश्च च मोकरखूप्यचित्राः ॥ २२ ॥ 
अवस्था के अनुकर अस्रः सवर्णके उने हुए छोटे छोटे हाथी, पशः 
घोडे, बडे इते हृ स्थ, रजत-सव्ण से निभित चित्र-विचित्र पुकि ॥२२॥ 
एवं स॒ ते तर्विषयोपचरिवयो ऽनुरूपैरुपचयेमाणः । 
बालोऽप्यवाटप्रतिमो बभूव धृत्या च रौचेन धिया शिया च ॥२९२॥ 
दस प्रकार बह बालक अवस्था के अनुक्रूर उन समस्त विष्यो के उपचार 
च सेवित होने पर भी, वैय, पवित्रता, बुद्ध पं व्रेभव से परोद के समान प्रतीत 
होता था ॥ २३) 
वयश्च दौमारसतीत्य सम्यक्‌ संप्राप्य का प्रतिपत्तिकमं । 
अल्पैरहोभिवेहुवपगम्या जग्राह तिया; सवक्रुखानुशूपाः ॥ २४ ॥ 
उसने कुमार अवस्था को बिताकर (उचित) समय सँ उपनयनादि संस्कार 
से विधिवत्‌ घुसत होकर बहुत वर्पो च सीखी जने वारो अपने इट के अनु- 
खूप विद्या थोडे द दिनी मे सीख रौ ॥ २४॥ 
लःरेयसं तस्य तु सन्यमथं श्रुत्वा पुरस्तादसिदान्सहर्ः । 
कामेषु सङ्गं जन्यावभूवं बनं न यायादिति शाक्यराजः ॥ २५ ॥ 
असित दपि से पदि दी उसका भविष्य ध्मोक्तप्रास्षिः सुनकर, “ह वन्‌ 
को न जवे--' अदः शाक्ययज ने उसकी आसक्ति विष्यो मे उन्न 
की ॥ २५॥ 
कुखात्ततोऽप्मे स्थिरशीख्युक्तार्याध्वौं वपु्ही-विनयोपपन्नाम्‌ । 
यशोधरं चाम यशोविशाटां वासाभिधानां श्रियसाजंदाव ॥ २६ ॥ 
तवर स्थायी शील से युक्त कलसे साध्वी, सन्दर शरीरः) ल्जाः विनय से 
उपपन्न एवं विक्चाक यश वाली यञ्चोधरा नाम की कन्या को, जो किच्ियों में 
` सभी सदश थी, उस ( राजङुमार ) के स्यि बुलाया ॥ २६ ॥ 


विद्यो्तमानो वपुषा परेण सनल्छुमार्रतिमः मारः । 
साध तया शाक्यनरेन्द्रवध्वा शच्या सदखाष् इवाभिरेमे ॥ २७ ॥ 









| 
॥ अत्नन्त सुन्द्र शरीर से देदीप्यमान सनल्छुभार के सदश्च उस पचम 
| उस शाक्यनरेद्रकीवधू के साय, इन्द्राणी के साय द्द कौ भं 
। रमण क्रिया ॥ २७ | 
| 
चिन्त्य । 
व ल सप्रच्रारस्‌॥ २८॥ 
4 | 


मन को त्ुभित करने बाला क 


प्रतिक्रूख हर्य, ( कुमार ) किसी तत्‌ 
व्यि, महक के अन्द्‌ 





ग ~ =. = 
शर्तोयदपाण्डुरेषु भूमौ विमानेष्िज रंजितेषु 

7 --- खा येषु सखी णार => 

₹2 भय धु €भतुसुस श्रं णासरुह्‌ \र्चिंजहार्‌ तूर्य | २९ ॥ 


तव सरत्ाटीन मध्र के सटश भ्र पृथौ पर उत्तरे हुए स्वर्गीय विमा 
> तह्य संदा घुल देने वा महा म, छिौ के मनोरम तूर्बवीणा आद 
नाद्‌ से विहार करने खगे ॥ २९ ॥ 








कलैर्हि चामीकरवद्धकक्षेनायेकरघ्रािदतैर्मदज्गः ! 

वराप्सरोनूत्यसयैन्य द्यैः कैडासवत्तद्धवनं ररा ॥ ३०॥ 

स्वणं से भदे सध्यवाके तथा चनिया ॐ कराघ्र से वजाये गये धुर ध्वनित | 
ग्रदङ्खां से एवं श्रेष्ठ अप्सरा के ष्य न सृह॒ भवन कैल श-शषश्च सुशोभित | 
दुआ ॥ ३२ ॥ 





बाग्िः कटासिलेदितैचच हावेशदेः लेव जये । 1 
तं तत्र नाया रमयान्यभूदु्वच्छितैशधं ॥ 










मधुरबाणी से) ललित कलं ( क्रीटा्नौ ) ते; मतवःले हाव-भावों पै 
करीडाञुक्त मधुर हयस्य से अर्धोन्पीलितं भूमग-कयक्ष से युवतियो ने उत्ते थ 
रमाध्रा | ३१ ॥ । । 


ततः स कासाधरवपण्डितायिः खीसर्गदत) रत्िककशाभिः । 
विसानव्रछान महीं जगाम विभानघ्राहवं यव्यकमा ॥ ३२ ॥ 








 अन्तःषुरविहार | द्वितीयः सभ २५ 


तत्र कामकला म पण्डित, रतिक्रीड़ासे क्कश (ष्ठ); दियो द्वाय 
साये गये यजङ्कनार, राअप्रास्ाद से भूमि पर उती तरह नदीं उतरे जेष 
युश्यात्मा सगं से नीचे नहीं आते ॥ ३२॥ 





नरपु तस्यव ।वद्द्हूतास्ठद्धाविनायन च चोद्धमानः। 
स 451 र्मे [अरसम्‌ पापाद्‌ भेजे दमं संववभाज्ञ साधून्‌ ॥ ३२ ॥ 
राजातौ उसी की द्द्धिके स्थि उसकी भावी भावना से प्रेरित होकर 
दाम मे प्रसन्न हंसा, पाप से विषु हभा, दम का अवलम्ब छिपा तथा उसने 
साधुओं को धन दिया ॥ ३३ ॥ 
ना 
धु 
वह अधीर पुरुष की तरह विषय-चुल भरँ आसक्त नदीं हुमा, विधा 


त 


रवकामसुखे ससञ्ञे न संरग्खे 8 


ध्‌ 1 घसं जनन्याप्‌। 
~ 
1 


न्द्रियान्चश्िपलाच्वाजज्ञे बन्धू पौराश्च गुणाज्ञगाय ॥ ३४ ॥ 





थु 


८ उसका ) अनुचित अनुराग नहीं हरा । उपने दरं से, चपल घोड़ो कौ 
तरह इन्द्रियो को वमे क्रिया तथा शुर्णो से ज्छुषरगं एवं पुरवाियां को, 
जीत डिश ॥ ३५ ॥ 


धयैष्ठ ठःखाय प्ररस्य विद्यां ज्ञानं ल्िवं यन्त तदध्यगीष्र । 

भ्यः प्रजाभ्यो हि यथा तथेव सवेत्रजाभ्यः शिवमाशंस । ३५॥ 
दूसरे के दुल के ल्यि ( उसने ) विद्या-मादि नदीं सीखी अगु सुल 
वाटे पवित्र ज्ञान का अध्ययन किया। अपने सये पुत्र की भोति सवर 
प्रजाघ। के ल्य सुख कौ कामना क | ३५ ॥ 


९ 


सं भासुरं चाङ्गिरसाधिदेव यथावदूा्च तदायुषे सः ॥ 
जुहाव हव्यान्यक्रो छशान। द्‌द्‌। द्विजेभ्यः कृशनं च वाश्च ॥ २६॥ 
` उसकी दीर्घायु की कामनासे राजाने छक्त अधदेव युक्तं अ्रह-चक्र की 
विधिवत्‌ पूजा की, प्रज्वलति अग्नि मे आहति दी तथा ब्राह्मणों को गाव 
णदं स्वणं दिये ॥ ३६ ॥ ठ १ 
सस्तो शरीरं पवितुं मन्व तोथाम्बुभिद्रदय रुषयाम्तुमरच । 
वेदोपदिष्ं खममास्मजं च सोमं पपौ शान्तिुखं च हदत्‌ ॥ ६७॥ 








२६ लुद्धचरितम्‌ ॥ 
शरीर श्द्धिकेल्यि तीर्थो के जल म तथा मनकी पवित्रता क 
गुणरूप जट में स्नान किया । वेद्‌-विदित सोम रस के साथ-साथ #॥ 
ही उत्पन्न हार्दिक शान्ति-पुख का पान किया | ३७ ॥ ् 
सान्त्वं वमापे न च ना्थवद्यजजल्प तत्त्वं न च विप्रियं यत्‌ । 
सान्त्यं छतत्त्वं परुषं च तन्तव हियाशकन्नात्मन ए वक्तम्‌ ॥ ३८॥ 


( वहं ) सान्त्व ( प्रिय दचन ) बोला किन्तु यथाथंदही बोला, व्यथनं 
सत्य वचन बोला विन्तु अप्रिय सप्य नहीं बोढा । अपना भी प्रियं अस्य ६ 
कटु सत्य र्जा से नदीं कद सका ॥ ३८ ॥ 


| 

(२ {~ ९ व | 
इषटेष्वनिष्टषु च कायवलूु॑न रागदोपाश्रयतां प्रपेदे । | 
शिवं सिषेवे व्यबहारछयु्धं यज्ञं हि मेने न तथा यथा तत्‌ ॥ ३९॥ | 
काय करने वालों, चादेवेइष्टक्ियि हया अनिष्ट कयि हौं, रा 

देष नहीं किया | व्यवहार ( राञ्प्-शासन) मं कल्याणकारी निणव रि 
तथा यज्ञ को उतना महस नदीं दिया जितना ब्यवहार ( न्याय ) को ॥ ३६ ॥ 


आशावते चाभिगताय सयो देयाम्बुभिस्तषमचेच्छिदि्ट । | 
यद्धादते वृत्तपरदवधघेन द्िडदपसुट्ब्र्तसवेयिदिष्ट ॥ ४८॥ 


द 


आशा लेकर आये हुए कौ प्यास को तक्कतार दानस्य जन से ठ 
द्वेषी के उद्धत अदहेकार को युद्ध के त्रिना दी सदाचाररूपी कुठार से | 
दिया ॥ ४० ॥ 1 


एकं विनिन्ये स जुगोप सप्त सपव तत्याज ररश्च पञ्च । 










पकं (मन) कोवशमें किया, सात (घातुर्भो) की रक्षा ढी 
( मर्लो ) का परित्याग किया, पांच ( तों ) कौ रक्ता की, चिवगं ( धथ, 
काम) को प्रात किया, त्रिव { शच, मित्र, उदासीन) को समञ्च, £ 
(नीति-अनीति ) को समक्षा तथा द्विवगं ( काम-करोघ ) कौ व्यागा ॥ ४१॥ | 
छतागसोऽपि प्रतिपाद वध्वान्नानोघनन्नापि रषा ददल । 
दबन्ध सान्त्वेन फेन चैतास्त्यागोऽपि तेषां ह्यनय।य दृष्टः ॥ 


अन्तःपुरविहार | प्रथमः सर्गः तः 


अपरावि्थो को प्राणदण्ड निरूपित करके भी प्राणद्ण्ड नदीं दिया तथा 
क्रोध से भी नहीं देखा (भपितु) उनको सान्त्वना रूप फर से बांधा 
(शान्ति की शिक्षा दी) (साथ दी) उनको छो डना भी अन्याय समञ्चा ॥ ४२ ॥ 


आपीण्यचारीत्परमनघ्रतानि वैराण्यहासीचिरसंशतानि । 

यशांसि चापद्‌ गुणगन्धवन्ति रजांस्यहार्षीन्मटिनोकराणि ॥ ४३॥ 

ऋषि-सम्बन्धित परम ८ पवित्र ) तरतां काः पाल्न किया, चिरसंचित' 
त्रेय को स्यागा, गुण रूप गन्धवान्‌ यज्च प्राप्त करिया तथा मटन करने वाली. 
रजोढृत्ति को ह) डा ॥ ४३ 


न॒ चाजिहीर्षीद्रलिमप्रवृत्तं न वचचाचिकीर्षारपरवस्त्वभिध्याप्‌ । 
ल चाविवक्षीद्‌ द्विषतामधर्म = चातिवक्षोद्धृदयेन सन्युप्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रजाओं से अधिक कर लेना नदीं चाहा, पराई वस्तु हसने की इच्छा 
नहीं की, शुभं का भी अधमं ( पाप ) व्यक्त करना नदीं चाद्य ओर दय 
से क्रोध वहन करना नदीं चाहा ॥ ४४॥ 
तम्सिस्तथा भूमिपतौ प्रतते शचत्यार्च पौराश्च तथैव चेसः। 
शमात्सक्रे चेतसि विग्रसन्ते श्रयुक्तयोगस्य यथेन्द्रियाणि ॥ ४५ ॥ 
उस राजा का रेता आचश्ण दने पर उसके सेवको ने तथा पुरवासिों 
नेमी वैता दी आचरण किया जैसा योगयुक्त प्राणी के निर्मल शाग्त चित्तः 
म इन्द्रियां भी उसके अलुकरूल हयो जाती दं ॥ ५५ ॥ 
काठ ददश्चारूपयोधसयां यशोधरायां स्वयक्लोधरायाम्‌ । 
शौद्धोदने ाहुसपत्नववत्रो जज्ञे सुतो राहुल एव नाम्ना 1; ४६॥ 
तन सन्दर स्तन बाटी एवं अपने यशरूप पुत्र को धारण करने वाटी 
यशोधरा से शुदधोदन के पुत्र कौ राहुके शत्रु ( चन्द्रमा ) के समान युखाख 
उतपन्न हुभा, जिसका-नाम भी राहुल दी हुमा ॥ ४६ ॥ 
यथेषटपुत्रः परमप्रतीतः इलस्य बद्ध प्रति भूमिपाटः। 
यथेव पुत्रप्रसे नन्द तथेव प्रौचप्रसवे ननन्द ॥ ४५ ॥ 
तव पुत्रप्रिय रजा को वश्च के विस्तार का पूर्णं विश्वास हुआ, तथा जिस 


॥ 


रेभ {८ 


| 
| 











९८ वृद्धचरितस्‌ 


करार पु र जच्छ से प्रसन्नता हई थी उसी तरह पौच्र-जन्मसे थी प्रस्ता ह 
इतरस्य सं पुत्रगता ससय सदेदः कथं स्यादिति जावहषः | । 
करसत तं वधिमाङलस्वे पुत्रप्रिय स्कगाधवार्रुक्न्‌ ॥ ४८॥ 
मेरे ही समानमेरे पुत्रको भी अपने पुत्र मै परेम हवे इस प्रस 

स उस छुतर-प्रिय राजान यथा्मय तत्‌-तत्‌ धमं का याचरण क्रियाः 

स्वगं पर चने की इच्छा कर रदा हो ॥ ४८ ॥ 
स्थत्वा पथि प्राथमकल्पि्ननां राजपथाणां यक्चसान्वितानाप्‌ । 


२ ॥ 
खन्यसुक्त्ाप तपास्यतप्न यने रहिसारहितेर्यष् ॥ ४९॥ 


सत्य युग के कीर्तिमान्‌ रेष्ठ राजाओं के मागं ( आचरण ) सें स्थित दे 
उसने वरौ कौ च्रिना छो क्रिवा एवं हि्ा-रहित यज्ञो सै पूजन क्षिया ॥५५ 


५ जजाञ्वाख्ष्टाथ स पुण्यकसां टृपश्चिया चैव तपःश्रिया च | 


टन दृ्तन धिया च दोप्र 





: सखः श्यरिवौत्सिसक्ुः ॥ ५० ॥ 
इवम्‌ वहं राजा राजप एवं तपस्या के तेज से प्रज्रिति हशर 
तशा अरत उज्ज्वल कुच, अनचरण एवे बुद्धि वे प्रदीप्त हुभा सानो सूक 
सम्रान तेज फलने की इच्छ कर्‌ रदा दौ ] ५० ॥ | 
स्वायं्ुवं चाचिकमचेयित्वा जजाप पुत्रस्थितये स्थितश्री | 
चकार केमाणि च दुष्कराणि प्रजाः सिदृष्चुः क इवादिकाङे ।। ५१॥ 
हिथर ल्वी वे उसराजाने पुत्र के स्थायी जीवन के छि पर्ब 
सवर्म्‌ की पूजा करके जय क्रिया, तया युगके आदि में प्रजा की उ 
करने की इच्छाबाले व्रह्मा क स्नान (तप) क्रिया ॥ ५१ ॥ | | 
तत्याज शं विमम शालं शं धिपेत्र नियमं विपे । 
वशीव कच्िदिपयं न भेजे पितेव सर्घान्विपयान्ददस |} ५२ ॥ 
उने श्ल का परित्यज भ्या, शाश्च का चिन्तन क्रिया, शाम 
सेवन क्रियाः निम का पालन्‌ क्वा, जितेन्द्रिय के समान किती वरिबध-मीष 
का उथभाग नदीं किया (अवति) पताके समानन्ः सत्र £ ज्ध। 
कौ देखा चलाया ॥ ५२ ॥ 








पु ~. ~ 


अन्तःपुरविहार । हितीयः समैः २९ 


{~ [०९ ५ अ 
बभार राव्यं घ हि पु्रहेतोः पुं छुखाथ यशसे लं तु । 
उस राजाने पचक चयि राञ्प्र वहन > 
पालन किया, यक्चकेच्िष्ुककी सा की, स्वगं के ल्यि शब्द 
करा अध्ययन किया तथा अपने ल्य स्वग शे मके रि 


की दच्छा की || ५३॥ 
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रष्टवा कथं पुत्रमुखं सः|| ५९ ॥ 
दस तरद्‌ राजा ने उल ४ तादित विविध धर्मा 
का सेवन ( अनुष्ठान ) किया | पुत्रका जह प्राथनां की कि सा 


पुत्र किसी प्रकार वन न जवे ॥ ५४ ॥ 


ह कि यह सारी राज्यश्री 


माय कर्तं हृष्‌ 





वनमनुपमसन्ा बोधिसन्त्वाश्चु सतं तिव 
अत उपचिदकप्र रूढमूेऽपि हेतौ स रतिष्ुदक्तिघः 
दति श्रीअरवघोषङ्रते पृषनुद्धचरित महाका 

अन्तः पुरधिह्ारो नास द्वितीयः सगः । 
नपम्‌ स्वभाय वाले बोधिसख, समस्त विषयदुखो का रसास्वादन्‌ कृ 
यत्र होन पर बन को न्ये । विन्वु कप रोष सह जाने के कारण ( वन जने 
कादेतु) रूढ मूढ (द्दृ कारण) पच का पुत्र ( पौत्र ) उसन्न हेनै पर् मी 

सुद्ध प्राति तकं वह राला पुत्र मे प्रेम करते रदे ॥ ५६ ॥ - 

, यह्‌ पूतरबुद्धचरितिसहाकराव्य सें अन्तःपुरविदार नापर 
द्विती सगं ससाप्त हुआ । 


श ॥ 
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॥ 1. म 


हुए हाथी के समान राजकुमार ने बाहर जाने कौ इच्छा की॥ २॥ 


[वेग कु =) 
सघम्‌-उत्पा चं 
ततः कदाचिन्म्रदुशाद्रखानि पुंस्को किछोन्नादितपादपानि । 
खश्राव पद्याकरमण्डितानि गीतेर्निबद्धानि स काननानि ॥ १॥ 


(7) # १ 
तत्र किसी समय उस सिद्धाथं ने वन के सम्बन्ध सें सुनाक्रि कोमल क्ष 


से सम्पन्न है ओर वहां के वृक्ष कोयो की ध्वनि से निनादित ( गुंजायमान्‌। 


दहै तथा कमलो के ताला्थौ से सुशोभित गीत से निन्द है ॥ १॥ ५ 
= ४ | 

श्रुस्वा ततः, खोजनवल्छभानां मनोज्ञभावं पुरकाननानाम्‌ । | 
बहिःप्रयाणाय चकार बुद्धिसन्तगरेदे नाग इवावरुद्धः ॥ २ ॥ | 

गो द 4 । 

त ्ियो के प्रिय नगर के उद्यानों की सुन्दरता सुनकर घर के अन्दर 

03 









ततो लपस्तस्य निशम्य भवं पुत्राभिधानस्य मनोरथस्य । ॑ 
स्नेहस्य क्ष्या वयसश्च योग्यामाज्ञापयामास विडारयात्राम्‌ ॥ ३ । 
तवर पुत्र नामक उस राजकुमार के मनोगत भाव जानकर प्रेम, लदमी 4 
अवघ्था के योग्य वन-विहार यात्रा की आज्ञा दे दी ॥ ३॥ 
निवतेयामास च राजमगे संपातमातेस्य प्रथग्जनस्य । 
मा भूत्मारः सुकुमारचित्तः संविग्नचेता इति मन्यमानः ॥ ४॥ 
कोमर चित्तवाठे राजछ्कुमार के मन मे संत्रेग (वैराग्य) न हो । 
इस विचार से राजमाग मँ रोगादि से पीडित अन्य लोगों का आवागमन र 
दिया ॥ ४॥ 4 


व जणौतुरादीन्‌ छपर्णान्च दिषु । 







क 
सु्सायं परेण सास्ना शोभां परां राजपथस्य चक्रः ॥ ५॥ 


ततः 


न दल ~ 1 


+ 


वेग-उस्पत्ति | तृतीयः खगैः ३9 


ततर राज-क्छ्वासियो ने राजपथ से अङ्खदीनो, इन्दरियदीनो, बद्धौ, रोगिर्धा 


वं गरीव्रजन को परम शान्दि से दयकर सागं को बहुत सजावा ॥ ५॥ 





ततः क्रते श्रीमति राजसारगे श्रीमान 


सोतानुचरः कुपारः। 
प्राचाद्परष्ठादवती्े काले कता 


 नृपर्नभ्यगच्छत्‌ । € ॥ 

तवर राज.पथ सुशोयित हो जाने पर राञकुमार्‌ राजा की आज्ञा पाकर 
न्द्र एवं नम्र सेवकं के साथ राजमहल से उतस्कर समय पर राजाके 
निकट गया 1 ६॥ 









> 


अथो नरेन्द्रः सुतमागताश्रुः सिर््ुपाप्राय चिरं निरीक्ष्य } 

गच्छेति चाज्ञापयति स्म वाचा स्नेडान्न चेनं मनसा मुमोच ॥ ७ ॥ 

अनन्तर प्रेमाश्रु बाते हुए, राजा ने कुमार के सिर को वचूमकर चिर 
कार तकत देखकर “जाओ एेसे बचन से आन्ञा देदी किन्तु प्रेमवश् उसको 
म॒न से नदीं छोडा ॥ ७ |) 

ततः स॒ जाम्बूनद भाण्डभृद्धियुक्तं चतुरभिर्निथतैसतुरङगः। 

अक्टीबविद्रच्छ्ुचिरदिमधारं हिरण्मयं स्यन्द नमार्रोह ॥ ८ ॥ 

तत्र वह्‌ कुमार सवण के आभूषरणो से मलंकृत, सुशिक्षित चार अद्रवों 


से संयुक्त खु्रण॑मय रथ पर सवार हुआ जिसका सारथि बौर कुश, अधुर 
था॥ ८॥ 


ततः प्रकीर्मोउञ्चरपुष्पजालं विपक्तमाल्यं प्रचर्तताकम्‌ । 

सार्ग॑ प्रपेदे सदृशानुयात्रशचन्द्रः सनक्षत्र इवान्तरिक्षम्‌ ॥ ९ ॥ 

तन आकाश मे नक्षत्रों सदिव चन्द्रमा के समान वह राजकुमार योग्य 
सहच के साथ उस मार्ग म आया जक शुक्छ पुष्पो का जाल सा ब्छिदहुआ 
या, माल कटक रही यीं एवं पताकार्णे फहरा रही यीं ॥ ९ ॥ 

कौतूह॒खारस्फीततरे्च नेतर्नीलोतपखर्वैरिव कीयेमाणम्‌। 

शनैः शनैः राजपथं जगाहे पौरेः समन्तादसिवीक्ष्यमाणः ॥ १० ॥ 

उक्तण्ठावशा अत्यन्त विकसित अर्धनीर कमल के समान पुरवातिधो के 


नेत्र मानो शरे हृ हं एेसे राजपथ वर, नगरवासि्ो के द्वारा चशे ओर से 
देखे गये कुमार ने शनैः शनैः प्रवेश किया ॥ १० ॥ 





३२ बुद्धचरितम्‌ | 


वष्डबुः सोन्यगुणेन दैचिद्रबन्दिरे दीप्ततया तथान्ये | 
सोयुख्यतस्तु श्रियमस्य रायुपश्च ॥ ११॥ 


कछ लोगों ने उसके शान्ति गुण करे कारण उसकी प्रार्थना की कृष! 
तेजरवी के कारण बन्दना की, तथा कुलु 





; ने सौन्दय गुण के कारण विपुल स्मर 
एवं दीर्घायु की अभिलाषा की | ११॥ 





श्रेष्ठ कुल से ब्रूबडे ओर यरीव्र धे से कित वाभनो के समूह 


ध भ 


क्के ध्वज कीत्त 


२ र 
८ 
-1। 
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= 
-3 


ततः ऊुमारः खले गच्छतोति धत्वा स्जियः प्रेष्यजनादयकन्तिपर । 


= ( 
सखान्यनं तन्न ॥ ५ ६॥ । 





तत; कृश्रार्‌ जाति 


एेसा वथाथं चत्ता सेञकरं से सुनकर, लियो 1 
अने] स न्नी प्रद 


की इच्छा से अटरिया पर चह गह | ६३ 1 ` ॥| 





ताः ख्वकाच्ौगुशविध्निताडच शप्तपबुद्धाङ्कखछो चन।रच 
चनत]न्त।चन्यर्तद्नसरूष्‌ 






नान्ताः परोयुः ॥ \४॥ 
कु कौ श्रता के कारण कर्थ सरन से हो रदा था, कठी 
नेत्र तत्काक सोकर जगनं से व्वाकुल थ, कृं ने इृत्तान्त सुनकर शी ध 
धारण किय ओर कतल वेश वे सवर परदारदिव एक हो गड ॥ १५ ॥ 

प्रासादसौपानतद््रणाद 





¢| 
छि 


काच्चौरथेनू पुरनिष्वनेरच । 


९ वित्रासयन्त्यी यृहप्ि खंवारन्योस्यवेगांङ्च समाह्विपन्स्यः ॥ १५ | 


छत ओर सीदियो पर पद्‌-तद की ध्यनि से करथनिव क 


की क्षङ्कार से घर के पाट्त्‌ पक्षि-समूह को भवभीत कारी ह 
वेग कौ तिरस्कृत करवी हूर वद्यं गद ॥ १५ ॥ 


कासाच्विदासां तु वराङ्गनानां जा्तरोण 
गतिं गुखत्वाजग्रहुर्विंाखाः श्रोणोरथा 





एवं एक । # । 


सपि सीच्छुकानाप्‌। ॥ 
पीनपयोधरादच ॥ १६॥ 


॥ाााकककाककककाकक क न क न किती ` शर्य 
पंवेग-उत्पत्ति | ~ वतीयः सर्गः ३३ 


उत्कण्ठित तथा शीघ्रता करने वाखी कुलश्रेष्ठ लियं के अपने ही विश्चाछ 
नितस्त्र तथा प्रथु स्तनं ने गुरुता के कारण उनकी गति का अवरोध किया।|१६॥ 

शीनं समर्थीपि तु गन्तुमन्या गतिं निजग्राह ययौ न तूेम्‌। 

हिया प्रगल्भा विनिमूहमाना रहःप्रथुक्तानि विभूषणानि ॥ १७ ॥ 

एक अन्यल्ली ने, जो किशीघ्रचल्ने मं समथं थी, किर मी अपनी 
गति रोकली, शीघ्र नहीं गई । अधिक लजावती वह, एकांत में पहिने 
हुए भूषर्णो को छिपाती दुई, सक ॥ १७ ॥ 

परस्परोत्पोडनपिण्डितानां संसद संक्षोभितद्कण्डलानाम्‌ । 

तासां तदा सस्वनभूपणानां वातायनेष्वप्रशमो वभूव ॥ १८ ॥ 

परस्पर संघं करती हुई पिरडीभूत परस्पर संघ से कुण्डल हिं रदे 
ये ] जिनके भूषणो की ध्वनि गज रदी थी उन ल्यं से उस समय बातायनोँ 
मे अशान्ति पैक गई ॥ १८ ॥ 

वातायनेभ्यस्तु विनिःखतानि परस्पमरायासितङ्कण्डर.नि .। 

खीणां विरेजुसुंखपङ्कजानि सक्तानि हरम्येष्विव पङ्कजानि ॥ १९॥. 

परस्पर संघं के कारण जिनके ऊुःणडल हिर रहे थे एेसी स्त्रियो के सुख- 
कमल बातायनों से बाहर निकलस्दे ये| वे एसे शोभित हए मानों प्रासाद 
म कमल लिले दों ॥ १९ ॥ । । 

ततौ विमानेयुवतीकराैः कौतूदखोदवाटितवातयानेः । 

श्रोहसमन्तान्नगरं बभासे वियाष्िमानेरिव साप्सरोभिः॥ २० ॥ 

उस्त समय कौतूहल से जिनकी खिड़कियों लोक दीः गई थीं ओर जिनसे 
स्त्रियो कोक र्दी थीं उन महो से ओोभायुक्त नगर चारों ओर से एसा प्रतीत 
हआ मानो अमप्सराओं के विमानो से युक्त स्वग हो ॥ २० ॥ 

वातोयनानामविसाकभावादन्योन्यगण्डापितङ्कण्डडानान्‌ । 

सुखानि रेजुः प्रमदोत्तमानां बद्धाः कलापा इव पङ्कजानाम्‌ ॥ २१ । 

वाताधरनों के विशार न होने के कारण उत्तम स्वर्यो एक दूसरे के. 
गण्डस्थल पर अपने. कुण्डल रवेः दए थं । उनके मुल एसे शोभित होः रदे थे 
मानां कमलके रवेवि हर गुच्छे हो| २९॥ 


बु च० 


| 
| 
। 
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| 





यदमी ििि 


२४ बुद्धचरितम्‌ | 


तताः कुमारं पथि वीक्षमाणाः सियो बसुगोमिव गन्तुक्रामा। 
उर्ध्वान्मुरुम्- चेनसुदीक्षमाणा नरा बथु्यामिव गन्तुकामाः ॥ २२ 
मागमे उस कुमारको देखती हई वे स्तिया एसी प्रतीत हुं मानै 
पृध्वी पर आने की इच्छा कर रदी हों ओर उन्द देखते हए ऊष्व॑मुखश 
एेसे प्रतीत हए मानों आकाश्च मे जाने की इच्छा कर रहे हों ॥ २२॥ 
द्रा च तं राजसुतं खियस्ता जाज्वल्यमानं वपुषाश्रियाच। | 
घन्यास्यभार्येति शनेरबो चञ्खुद्धैमेनोभिः खदु नान्यमावात्‌॥ २६। 
सुन्दर शरीर ओर ल्ध्मी से विभूषित उस राजकृमार को देखकर इ 
स्रियो ने अन्य भाव रदित, शुद्ध भाव से, “इसकी भार्यां धन्य है'-एेसा ४ 
संकटा |॥२३॥ 
अयं कि उ्यायतपीनवबाहू खूपेण साक्षादिव पुष्पकेतुः । 
स्यक्त्वा श्रियं ध्मसुपैष्यतीति तस्मिन्‌ हि ता गौरवमेव चक्रः ॥९ 
सौन्द्यं से साक्षात्‌ कामदेव के समान विशार एवं स्थूक अुजावाटा 4 
कुमार ल्मी को छोडकर धमं को प्राप्त होगा, इस तरह उन्हने' उसमे गै॥ 
ही बढाया |] २४ ॥ 
कीर्णं तथा राजपथं कमारः पौरैविनीतैः शुचिधीरवेपेः। | 
तसमूरव॑मारोक्य जपे किञ्चिन्मे पुनसौवभिवात्मनरच ॥ २५। | | 
पवित्र एवं धीर वेषवाञे नम्र नगरवासियों से व्याप्त राजमागं को गी 
देखकर, बह क प्रसन्न हुभा ओर उसने भपना पुनजन्म सा माना ॥ 1 
पुरं तु तस्स्वगंमिव श्रं ख॒द्धाधिवासाः समवेक्ष्य देवाः । 
जीर्णं नरं निमेमिरे प्रयातुं संचोदनाथं क्षितिपात्मजस्य ॥ २ 
शुदधाधिवास ८ देवयोनि विशेष ) देवो ने उस नगर को स्वगं 
प्रसन्न देखकर, उस राजकुमार को वन मँ जाने को प्रेरित करने के लि 
बद्ध पुरुष का निर्माण किया ॥ २६ ॥ 
ततः कमारो जयरयाभिभूतं दष्टा नरेभ्यः प्रथगाक्ृतिं तम्‌। 
उवाच सङ्गाहकमागतास्थस्तत्रेव . निष्कम्पनिविष्टरष्टिः ॥ २५ 


भ 
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तवर उस राजकुमार ने अन्य रोगं से विलक्षण आकृतिवाला; ब्द्धावस्था 
से जर्जर उसको, ध्यानस्य निश्च दृष्टि से देखकर उसो मेँ स्तन्ध होते हुए, 
सारथि से कदा । २७॥ 


क एष भौ; सुत नरोऽभ्युपेतः केशैः सितैयष्टिविषक्तदस्तः। 
] ~ ८, >4 भ [3 
घरुदृाक्षः शिथिानताङ्गः किं भिक्रिपा प्रकृतियंदच्छा ॥ २८ ॥ 


उ 


हे सूत ! यह कौन मनुष्य आया है १ सफेद केशो से युक्त, हाथों में 
लाटी पकडे हुए, भोय से ओते र्दी ई, शिथिलता के कारण शरीर छका 
हे | क्या यह विकार है अथवा स्वभाव या अनायास्त रेप्ता हो गया है ॥ २८॥ 


इस्येध मुक्तः स रथग्रणेता निवेदयामास चृपात्मजाय । 
< सूसस्यमप्य्थसदोपदर्ी तेरेव देवेः छृतवुद्धिमोहः॥ २९॥ 

फसा पूछे जाने पर उस स्थवाहक ने राज्मार के ल्थि गुप्त बात भी 
बता दी | उन्दी देवो ने उसकी बुद्धिम मी मोह कर दिथा था अतः इसमे 
दोष नदीं देखा ।॥ २९ ॥ 

रूपस्य हन्त्रो व्यसनं बलस्य शोकस्य योनिर्मिधनं रतीनामु । 

9 ( भ 

नाशः स्मरतोनां सिवुरिन्द्रियाणामेषा जरा नाम ययेष भग्नः ॥ ३० ॥ 

खूप को नष्ट करनेवाली, बल के किए विपत्ति स्वरूप, शोक की जननी 
आनन्द का काल, परति का नाश एवं इन्द्रियों का श, यह्‌ जरा अवस्था है, 


जिसने इसे. तोड़ डाटा है ॥ ३० ॥ 6 
3 >< ल 

लह (क व 

पोतं ह्यनेनापि पयः शिते कलेन भूयः परिरप्तसुन्याम्‌ । ० 


करमेण भूत्वा च युवा वपुष्मान्‌ करमेण तेनैव जराघुपेतः ॥ ३१ ॥ 


इसने भी बाल्यावस्था मेँ दूध पिया, फिर समय पाकर परध्वी पर सरककर 
गमन किया । क्रमशः सुन्दर दुवा होकर, उसी क्रम से इद्त को प्रात 


टुभा है॥ २३१॥ कः 
्येवमुत्त [र > ऊ. ` 
इष्येवमुक्ते चितिः स किंचचिद्राजात्मजः सूतमिदं बभाषे.। > 
किमेष दोषो मरता समापोव्यस्मे ततः सारथिरभ्युवाच ॥ ३२॥ 


८८ ५१. 


२६ बुद्धचस्दिख 


ठेसा कहे जाने पर उस राजकुमार ने कुहं चकित होकर सारथि से ए 
किं क्या यह्‌ दोष सृन्ञे भी द्येणा १ तव सारथि ने उससे कहा | ३२ ॥ 


आयुष्मतोऽप्येष वयःग्रकर्पो निःसंशयं कालवशेन भावी 
५ एवं जरां रूपविनाशयि्चीं जानापि चेवेच्छति चेव खोकः|॥| ३३॥ 
॥ ध बृद्धावस्था कालवशात्‌ निश्चित रूप से आयुष्मान आप कौ 
यवदेयम्भावी है । इस रूपविनाशिनी अवस्था को लोग जानते भी दै. 
व्चादते भी दै ॥ ३३ ॥ | 


ततः स पूवाशयशद्धबुद्धिधिप्तीणकल्पाचितपुण्यकसो | 
श्रसवा जरां संविविजे महात्मा सहाशनेर्घोपभिवान्तिके गोः ॥ ३४। 
तवर पूण की वासना से शुद्ध बुद्विवाला अनेक कल्पो से, जिसका पुष 
कम॑ संचित हआ है-ेसा वद महात्मा, जरा कौ उनकर वैसे टी उ 
हुआ जेसे समीप म महावज्र का शब्द्‌ सुनकर गाय व्याङ्ल होती है ॥ २४॥ 
निःरवस्य दोघं स्वशिरः प्रकम्प्य तस्मिश्च जीण विनिवेरय चश्चुः । 
तां चेव द्रा जनतां सहर्ष वाक्यं स संविग्न इदं जगाद्‌ ॥ २५ ॥ 


दी श्वास ठेकर, अपना शिर केँपाकर उसी बद्ध मे दृष्टि छ्गाकर ॐ 
जनता कौ प्रसन्न दी देखकर उद्विग्न होते हुए, उसने इस प्रकार कहा ॥३ ५॥ | 







एवं जरा हन्ति च निर्विशेषं स्मरति च पं च पराक्रसं च। | 
~न चेव संवेगस॒पैति खोक: प्रतयक्षतोऽपोदशमीक्षमाणः ॥ ३६ ॥ 


वं गते सूत निवतयान्ान्‌ शीरं गृहाण्येव भवान्प्रयातु 
उद्यानभूसौ हि कतो रतिम जराभये चेतसि वतमाने ॥ ३७ | 


लव कि रेसा होता है, तो दे सूत १ अश्वो को ठोटाभो १ आप शध 
को दी चले] जरा का"भय चित्त मेँ रहते हुए सन्ने उद्यान-मूमि मँ खल कध 
से सिञ्गा ॥ ३७ ॥ 1 





"णरा 
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अथाज्ञया अच्युतस्य तस्य निवतयामास रथं नियन्ता । 
ततः सासो भवनं तदेव चिन्तावशः शल्यमिव प्रपेदे ॥ ३८ ॥ 
तव सारथि ने उस राजपुत्र की अज्ञासेरथ को लौयाया। तत्र कुमार 
चिन्तावश शल्य की तरह उसी भवन में पर्चा ॥ ३८ ॥ 
यदा तु तत्रैव न शमे ठेस जरा-जरेति प्रपरीक्षमाणः। 
ततो नरेनद्राठुमतः स भूयः करमेण तेनैव बहिजंगाम ॥ ३९॥ 
जत्र 'लरा-जरा' एेसे परीक्षण का चिन्तन करते हए उसने शान्ति नहीं 
पाई तव राजा की आज्ञा से पुनः उसी क्रम से बाहर गया ३९ ॥ 
अथापर व्याधिपरीतदेहं त एव देवाः सद्धजुमेतुष्यम्‌। 
ृष्रा च तं सारथिमावभावे शौद्धोदनिस्तद्गतटृष्िरेव ॥। ४० ॥ 
अनन्तर व्याधिग्रस्त शरीर बा दूसरे मनुष्य को उन्दी देवों ने बनाया 
उसे देखकर शुद्धोदन-पुत्र उसी में दृष्टि लगाए हप सारथि से बोला .॥ ४० ॥ 
स्थूलोदरः खासचक्च्छरीरः खस्तांसवाहुः ङखवाण्डुगाच्ः । 
अम्बेति वाचे करुणं वरवाणः परं ससाश्रिस्य नरः क एषः ॥ ४९ ॥ ` 
जिसका उदर वद्य हुमा है, श्वास से शरीर सें कम्प दोः रहा है, स्कन्ध ओर 
शुना दीटी पड़ी ई, देह दुर एवे पीला पद गया है, दूसरे का आश्य 
लेकर दुःखित स्वर मे “मों ! मों !/" चिल्ला रदा दै-यद कोन दै ॥ ४१ ॥ 
` ततोञ््रवीत्सारथिरस्य सौम्य धातुपध्रकोपप्रभवः भ्रबृद्धः | ` ` 
रोगाभिधानः सुसहानन्थः शक्तोऽपि येनैष छरतोऽस्वतन्त्रः॥ ४२ ॥ 
“दे सौम्य १ रसादि घातु केः प्रकोप से बदा हुभाः यह रोग - नामक महान्‌ 
अनर्थ ह, जिसने इस समं को भी पराधीनं कर दिया .दै"-- इस, प्रकार ॑तब 
उस सारथि ने कुमार से कहा ॥ ४२॥ य र 


इत्यूचिवान्‌ राजसुतः स भूयस्तं सानुकम्पो नरमीक्षमाणः। ` ~. 

अस्यैव जातः प्रथगेष दोषः सामान्यतो रोगभयं प्रजानाम्‌ ॥४३॥ ` 

उस मनुष्य को सलुकम्पा के साथ देखते दए उस राजपुत्र ने पुनः सारथि 
से पूछा--““यह दोष केवल इसी को हुमा हे अथवा सभी प्रजां को ` सामान्य 
रूपे से यह रोग-ममर रहता दै" ॥ ४३ ॥ . = 





३८ बुद्धचरितस्‌ 


ततो बभाषे स रथप्रणेता कुमार साधारण एष दोषः । 
एवं हि रोगैः परिपी्यमानो रुजातुरो हपुपैति कोकः ॥ ४४॥ , 

तथ हे कुमार ! यह दोष साधारण ( सको दोनेवाला ) है। इसी क्र 

रोगो से पीडित होते हुए, कट से व्यार लोग हषं को प्रात होते दै" 
प्रकार उस रथवाहक ने कहा । ४४] । 
इति श्रुताथेः स विषण्णचेताः प्रावेपताम्वूर्मिगतः शशीव । | 
इदं च वाक्यं करुणायमानः प्रोवाच किच्चिन्मृदुना स्वरेण ॥ ४५॥ | 

इस प्रकार रोग का अथं नक्र विह्वल चित्त होते हुए, चञ्चल नल 

मे चन्दरवि्बर की भोति कोने ल्गा एवं करणा से आद्र होकर कु कोपर 
स्वर मेँ उसने यह वचन कदा ॥ ४५ ॥] 
इदं च रोगव्यसनं प्रजानां पदयंश्च विल्लम्भमुपेति रोकः । ॥ 
विस्तीणेमज्ञानमहो नराणां हसन्ति ये रोगभयेरसुक्ताः ॥ ४६ ॥ 
इस प्रकार प्रजाओं का रोग दुःख देखता हआ मी संसार निद | 
३ । अहो [ मनुष्यो का ( यह ) कितना वडा अज्ञान दहै जो रोग-भय प 
अमुक्त होने पर भी हँसते ई ॥ ४६ ॥ ~ ॐ 


॥ 










निवर्त्यतां सूत बहिःप्रयाणाजनरेनद्रसदरौः रथः प्रयातु । { | 

श्रुत्वा च मे रोगभयं रतिभ्यः परव्याहतं संजुचतीब चेतः ॥ ४७॥ , 

डे सूत ! बाहर जाने से लोटाओ । रथ नरेनद्र-भवन को ही जाय । 

भय सुनकर सुख से निदृत्त मेरा चित्त संकुचित सा हो रहा है ॥ ४७॥ 
ततो निवृत्तः स निव्र्तहषेः प्रध्यानयुक्तः भ्रविवेश वेदम । । 

तं द्विस्तथा प्रेक्ष्य च संनिवृत्तं पर्येषणं भूमिपतिश्चकार ॥ ४८॥ 
वयँ से प्रसननता-रहित वह छोटा एवं चिन्ता-मग्न होकर मवन मेँ प्र 


जानना चादा॥ ४८ ।। 


श्रुत्वा निमित्त तु निवतेनस्य संत्यक्तमात्मानमनेन मेने 1 
भागस्य शौचाधिङ्कताय चेव चुक्रोश रष्टोऽपि च नोग्रदण्डः || + । 
राजा ने लीने का निमित्त स॒नकर उसके द्वारा अपने को स्यागा समः 


क) 


:वेग-उत्पत्ति ] तृतीयः सगः ३९ 


मोर मार्मशोधन में नियुक्त अधिकारी पर केवल कोथ करिया तथा कुपित शेने 
र भी उसको कठिन दर्ड नदीं दिया ॥ ४९ ॥ 
भूयश्च तस्मे परिदधे सुताय बिशेपयुक्तं॑विषयप्रचारम्‌। 
चेन्द्रियत्वादपि नाम सक्तो नास्मान्विजद्यादिति नाथमानः ॥५०॥ 
पुनः उस पुत्र के लि विशेष ल्गन से विषय का प्रचार ( प्रदशंन ) 
किया; इस विचार से कि इन्दि स्वभावतः चच्चर होती दै, सम्भव है विष- 
धासक्त होकर सुमे न छोडे एेसी कामना करता रहा ॥ ५० ॥ 
यदा च शब्दादिभिरिन्दरियार्थैरन्तःपुरे नैव सुतोऽप्य रेमे । 
ततो बहिव्यीदिशति स्म यात्रां रसान्तरं स्यादिति मन्यमानः ॥५९१॥ 
जन अन्तःपुर ८ रनिवास ) मे उसका पुत्र इन्दो के विषय शब्दादि से 
नहीं समा तव बाहर यात्रा करने का भदेश, यह विचार करः दिया कि रसा" 
स्वाद से सम्भवतः इसका मन बदल जाय ॥ ५१ ॥ 
स्तेहाच भावं तनयस्य बुद्ध्वा स रागदोषानबिचिन्त्य कांचित्‌ । 
योग्याः समाज्ञापयति स्म तत्र कलास्वभिज्ञा इति वारमुख्याः ॥ ५२ ॥ 
तथा स्नेह के कारण किदं मी रागके दोषोका विचार न करते हुः 
प्च का माव देखकर उसने कला-ङुशल योग्य प्रमुल वेश्याओं को वरँ रहने 
की आज्ञा दी ॥ ५२ ॥ 
ततो विकनेषेण नरेन्द्रमार्गे स्वलंकृते चैव परीक्षिते च । 
उयत्यस्य सूतं च रथं च ताजा प्रस्थापयामास बहिः कुमारम्‌ ॥५३॥ 
तव विकेष प्रकार से नरेन्द्र-मागं ( राजपथ ) को सूत्र सज जाने ध्वं 
जोँच कर्‌ छेने पर, सारथि एवं रथ को बदलकर, राजा ने कुमार को 
बाहर भेजा ॥ ५२ ॥ 
ततस्तथा गच्छति राजपुत्रे तैरेव देवैविहितो गतासु । 
तं चैव मर्गे मृतमुह्यमानं सूतः कुमारश्च ददशे नान्यः ॥ ५४ ॥ 
पुनः उस प्रकार राजपुत्र के ( मागे मे ) चञ्ने. पर उन्ीं देवाने प्क 
मृतक बनाया उस गृतकको मागमे ठे जाते हए कुमार ओर सारथिने 
देखा ( किन्तु ) दुसरों ने नहीं ॥ ५५ ॥ 
` अथाव्रवीद्राजघुतः स सूतं नरेशतुभिर्हियते क एषः। 
दीनेुप्यरुगम्यमानो विभूषितश्चाप्यवर्यते च ॥ ५५ ॥ 





४० बुद्धचरितम्‌ 
` तव उस राजकुमार ने सारयि से पाकि चार. पुरषो से देया ना¶ 
यद कोन है! दुभ्ली लोग इसका अनुगमन कर रहे है तथा विरोष फ़ 
से सजाये हुए है, फिर भी इसके छ्यि रो रदे है ॥ ५५ ॥ 


ततः स शद्धात्मभिरेव देवः शद्धाधिवासैरभिभूतचेताः । 
अवाच्यमप्यथनिम नियन्ता प्रव्याजहाराथवदीश्चराय ॥ ५६॥ 
त्र छद अन्तःकरण वाके शुद्धाधिवास देवों से जिसका चित्त अभर 
( बदरू दिया गया ) है एेसे उस सारथि ने न कहने योग्य यह बात मी र 
कुमार से कह दी ॥ ५६॥ 


|| 


बुदधन्दरियप्राणगुणेवियुक्तः सुरो विसंजञसटणका्ठभूतः । । 

` सवध्य सरक््य च यत्नवद्धिः प्रियप्रियेस्त्यञ्यत एष कोऽपि ॥ ५७॥ 

बद्ध, इन्दिय, प्राण ओर; गुणों से वियुक्त, चेतना-रहिव वृण तथा क्क 

के समान होकर यह कोई सदैव के ट्एि सो-(मर). गया हि। अभीत 

प्रेमी स्वजनों ने. इसे प्रयत्तपूचक पाला पोता ( ओर ) अब्र छोड़ रहे ह ॥५५॥ 
. इति प्रणेतुः स निशम्य वाक्यं संचुश्चुमे किञ्चिदुवाच चेन्‌ । 

किं केवंखोऽस्येव जनस्य धंसः सवेप्रजानामयमीदशोऽन्तः ॥५०॥ | 

वह राजकुमार रथवादकं का, यह वचन “खनक्र कुछ. वय्र हभ ओ 

उससे बोखा--केया य॒ह केवल इसी का. घमं हैया सभी प्राणियों का 

प्रकार अन्त होता है ।॥ ५८ ॥ ॥ 


, ` ततः प्रणेता बदति. स्म तस्मै. सर्व्रजानामिदमन्तकमं । ४ 
। हीनस्य मध्यस्य सदात्मनो वा सवस्य छोके नियतो विनाशः 
तव रथवाहक ने उसे बताया कि स्र प्राणिर्यो का ग्रही अन्तिम कर्मर 
उत्तम, मध्यम, नीचः कोई भी हो, सवका .विनाश निश्चित है || ५६ ॥ 


ततः स धीरोऽपि नरेनदरसूलः श्रुत्वैव म्यं गिषसाद्‌ सद्यः । 

अखन संदिटण्य च कूबराप्रं प्रोवाच  निहौदवता स्वरेण ॥ ६०॥ । 

अनन्तर धीर होने पर॒ भी बह नरेनद्रसूनु ( कुमार ) मृद्यु (का विषव। 
खनकर तत्कार दःखी हुआ ओर कन्धे से-कूवर ` के अग्र भाग ( केहुनी ) ' 
सहारा छक्र ( हाथ प्र गाल रखकर ) गम्भीर स्वर से बोला ॥ ६९ ॥ . 











संवेग-उव्पत्ति ] तृतीयः सर्गः १ 


द्यं च निष्ठा नियता प्रजानां प्रमाचति व्यक्तमयश्च लोकः| 

मनांसि शद्धे कठिनानि नृणां स्वस्थास्तथा ्यध्यनि वतमानः ॥६९॥ 

प्राणियों की यह्‌ निष्ठा ( मृदु) निश्चित दै किन्तु भव ह्लीडकर लोग 
भूलकर रदे दै । घने समञ्चता हँ कि सनुष्यो का मन, कठिन (द्द) है जो 
कि इस प्रकार मृच्यु-पय पर चल्ते हृष मी स्वस्थ ( सुखी ) हे ॥ ६१॥ 

तस्माद्रथः सूत निवर्त्यतां नो विडारभूमेनं दि देशकालः । 

जलानन्विनाशं कथमा्तिकाङे सचेतनः स्यादिह हि प्रमत्तः ॥ ६२॥ 

अतः दे सूत} हमारे रथ को लोटाओ। विहारमूमि ( आनन्द से 
घृमने ) का अवसर नदीं हैः। विनाश्‌ ( मूप्यु ) को जानता हआ मी सचेतन 
( बुद्धिमान ) विपत्तिकान मँ विभोर कैसे रह सकता है ॥ ६२ ॥ 

इति व्रवाणेऽपि नराधिपात्मजे निवतेयामास स नैव तं रथम्‌ । 

विकेषयुक्तं तु नरेनद्रशासनात्‌-स पड्मपण्डं वनमेव नियंयौ ॥६३॥ 

इस प्रकार राजछुमार के कहते रहने पर भी उस सूत ने रथ नदीं 
लोटाया, अपितु राजा की आज्ञा से विदोष सन्द्रता से युक्त पद्मषण्ड नामक 
वन कौ ॐ गया ॥-६३ ॥ ` ४ 
: "ततः शिवं छुघुमितवाख्पाद्पं परिभ्रिससरस्ुदितमत्तकोकिलम्‌ । 

विमानवत्स कमलख्चारदीधिकं ददश तद्रनमिव नन्दनं चनम्‌ ।।&४॥। 

तब उसने प्ते हए छोटे टे . इक्ष. एव घृपरते एः. प्रसन्न मतवाठे 
कोकिल तथा कमल से सुशोभित सुन्दर वापी, बाला मन्य .विमान के सद्ग 
उस बन को देला जो कि नन्दन वन के समान था ॥ ६४ ॥ ति 
¡` -वरंङ्गनागणकटिलं न पास्यजस्ततो बलाद्रनमतिनीयते सभं तत्‌ । _ 
:` वसोप्ठसेवरतमलकधिपाखयं ` नवव्रतो सुनि विध्नकातरः ॥६५॥ 

इति श्रो अच्धोषक्रते पूैवुद्धचरितमहाकव्ये . ` 
संवेगोस्पन्तिनीम तृतीयः सगे: । ` `: ` 

पुनः उत्तमः लियो से परिपूणं ऊस बाग: से राजकुमार दठात्‌ दूर दूर ठे 
जाया गया मानो शरेष्ठ अप्सराओं से व्याप्त कुबेरनगर की-ओर विध्न से डरने 
वाला कोई नवीनं ब्रती मुनि बल्यत्‌ ठे,जाया जाता हो ॥ ६५ ॥ । 

यहं पूर्ववदिति महाकाव्य मे सेवेग उस्ि' (नामक्‌ 
¡ˆ वतीय सगं समातहभा। 


~=. ` ~ 1 





॑ 


६ © 
स्थ चुधः समः 
स्रीविघातनः | 
सी-निवारण | 
ततस्तमाप्पुरोयानात्कौतूहख्चलेक्षणाः । | 
्त्युञ्जगमुजेपसुतं प्राप्तं वरमिव खियः ॥ १॥ 
1. 
तन्न॒ उत्कण्ठा से चञ्चल-नेत्रवाखी स्त्रियँ नगर के उ्यान से निकल 
राजा के पुत्रके पास आहं मानो आये हुए बर का स्वागत करने आई हो ॥॥ 
अभिगम्य च तास्तस्मै विस्मयोल्फुल्छलो चनाः। | 
चक्रिरे सदाचारं पद्मकोशनिभैः करैः ॥२॥ 
प्रसन्नता से विकसित नेचवाखी उन कियो ने निकट आकर कमल कौ 
सदृश करो से स्वागत सत्कार किया ॥ २॥ 
तस्थुश्च परिवार्येनं मन्मथाक्षिप्रचेतसः। 
निश्वदेः प्रोतिविकचेः पिबन्त्य इव रोचनः ॥ ३॥ 
तथा काम से विचलित चिक्तवालीवे स्त्रियां अनुराग से विकसित 
निश्चल नयनो से सोन्दर्यामत का पान करती हृद की तरद उसक्रो चेर 
वैठ गई ॥ ३॥ । 
तं हि ता मेनिरे नायः कामो विग्रहवानिति । 
भितं ् भूषणे 
शोभितं लश्षणेदीप्तेः सहजैभूषणैरिथ ॥ १ ॥ 
उन स्त्रियो ने स्वाभाविक भूषणो के समान प्रका 
उस राजकुमार को मूतिमान काम समज्ञा ॥ ५ | 
त्वाच्यैव ( 
ध धेया काशिदेनं भजज्िरे । 
 वतीणो महीं साक्षाद्‌ गृढांञ्नद्रमा इति ॥ ५ ॥ 









शवान्‌ लकषर्णो से सुशो 


ो-निवारण ] चतुर्थः सर्गः ७२ 


कुछ छियों ने सौम्य एवं घ्रेयं गुणलुक्त होने के कारण उसको पृथ्वी पर 
या हु किरण रहितः साक्षात्‌ चनच्दमा समन्च ॥ ५ ॥ 
तस्य ता वपुपाक्षिप्रा निगृहीतं जजम्भिरे । 
अन्योन्यं दृष्टिसिहत्वा शनैश्च विनिशच्छसुः ।॥ & ॥ 
उसके शरीर सौन्दथं से मुग्ध होकर उन लियो ने रोककर (र्मु दोक 
र ) जमाई ली तथा परस्पर कयाक्च मारती हई मन्द्‌-मन्द ऊध्वं श्वा लीं ॥६॥ 
एवं ता दृष्टमात्रेण नार्यो दटश्चुरेव तपर । 
न ञ्याजहनं जहसुः प्रभावेणास्य यंत्रिताः। ७ ॥ 
इस तरह वे नारियाँ केवर दृष्टिमाच्र से देखती दी रदीं । उसके प्रभाव 
३ निरुद्ध होकर उससे न कुठ बोल सकी ओर न हसी ॥ ७ ॥ 
तास्तथा तु निरारम्भा दष्टा प्रणयविक्टवाः। 
पुरोहितसुतो धोमानुदायी वाक्यमन्रवीत्‌ | ८ ॥ 
वे चियां कुदं ( बात ) आरम्भ नहीं कर रही थीं किन्तु प्रेम से विहृ 
ध, एेसा देखकर बुद्धिमान्‌ पुरोदित-पुत्र उदायी ने यदह वचन कडा ॥ ८ ॥ 
सवाः सवेकलाज्ञाः स्थ॒ भवम्रहणपण्डिताः। 
रूपचातुयेसंपन्न: स्वगुणेख्यतां गताः ॥ ९॥ 
आप लोग स कला को जाननेवारी हो, भाव ्रहण मे परिडिता हो, 


रूप एवं चातुयं से सम्पन्न हो तथा अपने गुणो से प्रधानवा को प्रास्त 
हु दो ॥ ९ ॥ 

शोभयेत गुणेरेभिरपि तानुत्तरान्‌ कुरून्‌] 

कुबेरस्यापि चाक्रोडं पागेव वसुधामिमाम्‌ ॥ १० ॥ 

आप स इन गुणों से उत्तर करभो को भी सुशोभित कर सकती दै 

तथा कवेर के क्रीडास्यल को भी ) इस प्र्वीकोतो पडे से ही शोभित कर 
चुकी दो ॥ १० ॥ 

शक्ताश्चाख्यितु यूयं वीतरागानरषीनपि । 

अप्सरोभिश्च ककितान्‌ थहोतुं विबुधानपि ॥ ११॥ 








धेट चुद्धचर्तिस्‌ 


आपलोग वीतराग ऋषियों को मी विचलित कर सकती हो एवंष 
-राओंसेवक्तदेवोंकोमी वशम कर सकती हो| ११॥ 


मावज्ञानेन हावेन रूपचातुय सम्पदा । 
खीणामेव च शक्ताः स्थ संरागे -किं पुननरणाम्‌ ॥ १२॥ 
ओर लियो के ही माव ( अभिप्राय ) से हाव ( अभिनय ) से सप 
कटा के वेमवसे सारा विश्व राग मे आसक्त है, मनुष्यों की तो 
क्याहै॥ १२॥ 
तासामेवंविधानां बो वियुक्तानां स्वगोचरे । 
इयमेवंविधा चेष्टा न तुष्टोऽस्म्याजंवेन वः ॥ १३॥ 
आपलोग उपरोक्त गुणवाछी दै व अपने कार्यस उदासीन है । 8 


रोगों की यह चेष्टा ( व्यवहार ) उचित नहीं । मै आप लोगो के आर्जव (सं 
से सन्तुष्ट नही हँ ।॥ १३॥ 


इद्‌ नववधूना वो दहीनिङकच्चितचक्चुषाम्‌। . 
` सदशं चेष्टितं हि स्यादपि वा योपयोपिताम्‌ ॥ १४ ॥ 
आपका यहं व्यापारः ल्जा से ठकनेवाली नव-वधघुभों के थ 
गोप-बधुभों के.समान है (जोकि) उन्हीको शोमादेतादहै।। १४॥ 
यदपि स्यादयं धीरः श्रीप्रमावान्महानिति ] = . , 
खीणामपि महनत्तज इतः कार्योऽत्र निश्चयः ॥ १५॥. 
यद्यपि यह धौर एवं लदमी के प्रमावसे भी वडा हो तथापि । | 
तेज मी महान्‌ है अतः इस विषय मं ययँ निश्वय.करना च्यि.॥ १५॥ 
पुरा हि काशिखन्दया वेशवध्वा महानृषिः । 
 ताडितोऽभूर्पदा व्यासो टुधंषो दैवतैरपि ॥ १६॥ 
प्राचीन कालम देवोँके व्यि भी द्भ महान्‌ ऋषि 
खन्दरी वेश्या-बधू ने चरण से प्रहार क्रिया या | १६ ॥ 


मन्थाकगोतमो भिक्चुजंङ्कया वारमुख्यया। ~. 
पिप्रीषुव . तदर्था व्यसुन्निरहरस्पुरा ॥ १७ ॥ 


~~ 






व्यास को काश 


खी-निवारण | चतुर्थः सगः ध, 
पूर्वं काल मे मन्थाल गौतम ( नामक ) गोतम-गोव्रीय भिश्च जङ्गा 
नामक वेश्या के प्रिय होने की इच्छा से तथा उसके टिष्ट घन रने की इच्छा 
से सुरदा दया करता था ( क्योकि वह ) उससे प्रेम करता था ॥ १७ ॥ 
गौतमं दीर्ध॑तपसं महर्षिं दीघंजोविनम्‌। 
योषित्सन्तोषयामास वणेस्थानावरा सती ॥ १८ ॥ 
दीर्जीवी महातपस्वी महिं गौतम को नीच वणं एवं स्थिति होने पर 
भी एक खी ने सन्तुष्ट ( मुग्ध ) किंया ॥ १८ ॥ ) 
| ऋष्यशङ्गं स॒निघुतं तथेव सखीष्वपण्डितम्‌ । 
| उपायेर्विविधैः शान्ता जग्राह च जहार च ॥ १९॥ 
। उसी प्रकार शान्ता ने च्लिों के सम्बन्ध मे अनभिज्ञ ऋषिकुमार ऋष्य- 
शद्ध का विविध उपायों से हरण किया एवं वर रूप मे वरण शिया ॥ १९ ॥ 
| विश्वामित्रो महर्षिश्च विगाढोऽपि महत्तपः । 
दशवर्षाण्यहर्मने घृताच्याप्सरसा हतः ॥ २० ॥ 
। महिं विश्वामित्र ने जो कि महान्‌ तपम विलीन थे, धृताची अप्सरसा से 
अपहत होकर दश वषं को एक दिन समञ्ञा ॥ २० ॥ 
एवमादीचरषीस्तांस्ताननयन्विक्रियां खियः। 
रितं पू्ैवयसं किं पुननेपतेः सुतम्‌ ॥ २१॥ 
इस प्रकार ( जव ) क्यों ने उन उन ऋषियों को विकार प्रात करवाया, 
तो सह सुन्द्र एवं युवा राजपुत्र क्था चीज है ॥ २१ ॥ 
तदेधं सति विखन्धं प्रयतध्वं तथा यथा । 
इयं चपस्य वंशश्रीरितो न स्यासराङ्ुखी ॥ २२॥ 
व्र किंेसी वात है तो निशित रूप से एेा प्रयत्न करो जिससे यह राजा 
के वंश की शोमा यहाँ से विस्त होकर न जावे || २२.॥ 
या हि काश्चिद्युवततयो हरन्ति सदशं जनम्‌ । 
निङृष्टो्कष्टयोभौवं या गृह्णन्त तु ताः खियः ॥ २३ ॥. , 
अपने समान रोगो के मन तो जो कोई भी चि .हर्‌' सक्ती ` है किन्तु 


& 





४ बुद्धचरितम्‌ 


नि्ध-उल्छृट सभी प्रकार के लोगों के मन को हर सक वै ही ¢ 
विशिष्ट ) ह ॥ २३ ॥ 


इद्युदायिवचः श्रुत्वा ता विद्धा इव योषितः । 
समाररुहुरात्मानं ऊुमारम्रहणं प्रति ॥ २४ ॥ 
उदायी की ेसी बात सुनकर वे स्वरियाँ तो मानों बाणो से विद हो ग 
मार को वद्य मे करने के लिए स्वयं पर आरूढ ( तैयार ) हर ॥ २४॥ 


ता भ्रूभिः प्रक्षितेहौवेहेसितेलंडितैगतेः। | 
चक्ररा्षेपिकाश्चष्टा मोतभीोता इवाङ्गनाः ॥ २५ ॥ | 


| 
कुछ उरती हुई सी उन स्तयो ने भह की तिरछी चितवन से अपरि 
विलास, हास्य एवं कलित गति से आकषण करने की चेष्ट्‌ कीं ॥ २५॥ 


राज्ञस्तु विनियोगेन कुमारस्य च ¦मादवात्‌ | 
जहुः क्षिप्रमविखम्भं मदेन मदनेन च ॥ २६॥ 
उन्होने राजा की आज्ञा से तथा कुमार के संकोची भाव के कारण, 1 
ओर काम के अधीन होकर सहसा अपनी छ्ज्जा छोड दी ॥ २६ ॥ 


अथ नारीजनघतः कमारो व्यचरद्वनम्‌ । 
बासितायूथसहितः करीव हिमवद्नम्‌ ॥ २७॥ 
अनन्तर नारीजनो से धिरा हभ बह कुमार उद्यान में विहार करने 
जैसे दिमाल्य के बन में हयिनियों के छण्ड के साय हाथी || २७ ॥ 
स तस्मिन्‌ कानने रम्ये जञ्वार सखोपुरःसरः। ^ 
आक्रीड इव विधभ्राजे विवस्वानप्सरोवृततः ॥ २८ ॥ । 
उस मनोहर बाग मे स्वयो के साय चलते हुए वह कुमार एेसा दुरो 
हआ, मानो विभ्राज ( देवाल्य ) के क्रीडास्थर मे अप्सराथां के साथ 
स्वान्‌ ८ सूयं ) दो ॥ २८ ॥ 
मदेनावजिता नाम तं काचित्तत्र योषितः। 
कठिनैः पश्र पौनः संहतेवेल्गुिः स्तनैः ॥ २९ ॥ 
वँ पर मद से मत्त कछ स्तर्यो ने कठोर स्थूल, सान्द्र उन्नत स्तनं 
उसका खद किया | २९ ॥ 


॥ 
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भ: सर्गः 
खी-निवारण } चतुर्थः सर्गः ४७ 


खस्तांसकोमखारम्बखदुवाहुरुतावला । 
अनृतं स्वछितं काचिच्छृत्वेनं सस्वजे वरात्‌ ।॥ ३० ॥ 
शिथिल कन्घे से कोमल ठम्बायमान मृदुल भुजलता बारी एक बाल 
मिथ्या पतन के बहाने उससे ल्पिट गई ॥ ३० ॥ 
काचित्ताम्राधरोष्ठेन सुखेनासवगन्धिना । 
विनिशश्चास कर्णेऽस्य रहस्यं श्रूयतामिति ॥ ३१ ॥ 
लाल, निचला ओष्ठ वारी किसी ने मदिरा की गं से युक्त मुल से उपतके 
कानके पास (गामे) चुम्बन क्रिया-इस बहाने की एक बात गु्त 
सुनियेः ॥ ३१ ॥ 
काचिदाज्ञापयन्तीव प्रोवाचाद्रौनुरेपना 1 
इह भक्ति ऊुरुष्येति हस्तसंदरेषल्िप्सया । ३२ ॥ 
। उसके हाथ के सयं की इच्छासे आद्रं अनुठेप ८ गीला चन्दन ) लिए 
किसी ने वहाना-पूवक आज्ञा देते हुए यह कदा-यदोँ भक्ति (सेवा) करो ॥३२॥ 


| सुहहमदव्याजखस्तनोखां्कापरा । 
| आलक्ष्यरशना रेजे स्फ़र्ियदिव क्षपा ॥ ३३॥ 
एक दूसरी खी, जो मद्‌ मे अन्धी होने के बहाने अपनी साड़ी को वार 
बार गिरा देती है एवं जिसकी करघनी दिख जाती है, इस प्रकार सुशोभित 
हुई मानो रानि मेँ त्रिजरी चमकती हदो ॥ ३२ ॥ 
काश्चित्कनककाच्चीमिमुंखराभिरितस्ततः । 
वश्रसुदंदौयन्त्योऽस्य श्रोणीस्तन्वंद्युकावरताः ॥ ३४ ॥ 
सन सुन बजने वाली सोने कौ करधनियों से वषे, ्लीनी साड़ीसे टके 
अपने नितम्बो को दर्शाती हुई क़ यहाँ बहो घूमने र्गी | २४॥ 
चूतशाखां कुसुमितां प्रगृह्यान्या ररुभ्बिरे ! 
सुबणेकठशप्रख्यान्दशयन्त्यः पयोधरान्‌ ॥ ३५॥ 
कुछ लियो, स्वरणं घट सहश ड स्तनो को दिखाती हुई, पुभ्ति आभ्र- 
शाखा को पकड़कर ल्टकने र्गी | ३५ ॥ 





४८ इद्धचरितस्‌ 
काचित्पद्यवनादेव्य सपद्मा पद्मलोचना । 
पद्मवक्त्रस्य पाश्यऽस्य पद्यश्रीरिष तस्थुषी ॥ ३६ ॥ 

एक कोई कमललोचना; कमल के वन से कमल लेकर आह एषं 

सटशः-गुख-राजङ्कुमार के पास कमर शोमा की भांति खड़ी दो गई ॥ ३६॥ 


मधुरं गीतसमन्वथं काचित्साभिनयं जगौ । 
तं स्वस्थं चोद्यन्तोव वच्ितोऽसीत्यवेषटितैः ॥ ७ ॥ 
किसी ने अभिनय सहित सार्थक मधुर गीत गाया तथा उस्त शन्तं । 
कटाक्ष से विचलति करती हई रेसा देखा मानो-““तुम वंचित हो रदे हो" ॥१ 
छभेन वदनेनान्या भरुकामुंकविकरपिंणा । । 
्राहत्यानुचकारास्य चेष्टितं धीरलोख्या ॥ ३८ ॥ ` 
किसी दूसरी ने, भृकुटी रूप धनुष पर, कटाक्ष सूप बाण को तानते 
गम्भीर लीला से कौट-लौट कर मनोहरं सुख से इसकी चेष्टा का अतु 
करिया ॥ ३८॥ + ङ्ख 
पीनवल्गुस्तनो काविद्धासाघर्णितङ्कण्डला । 
उच्चैरवजहासैन समाप्नोतु भवानिति ॥ ३९ ॥ . 
डे एवं सुन्दर स्तनवाली, हंसी से जिसके कुण्डल हिक रदे ये एेसी | 
(आप समास करर ( रति कर )-एेसा कट, उसको जोर से टंसी || ३९ १ । 
अपयान्तं तथैवान्या .बबन्धुमोर्यदामभिः । | 
कारिचत्साक्षपमघुरजग्रहुवेचनाङ्कुशैः = ॥ ४०॥- ॥ 
उसी प्रकार दूसरी ने (ठुंडाकर) जाते हुए राजकृमार को माकी | 
बोधा । अन्य किसी ने आक्षेप ( व्यङ्ग ) सदित वचन रूप अङ्कशों से रोका। 
प्रतियोगार्थिनी काचिद्‌ गृहीत्वा च॒तव्लरीप्‌ । ४ 
इदं पुष्पं त कस्येति पप्रच्छ मद्विक्ठयां ॥ ४१॥ । 
स्पर्घां करनेवाी ने आम की मंजरी लेकर पूरा करं यह पर किसका ह। 
४ काचित्ुरुषवल्छ्वा गतिं  संस्थ्रानमेव च । 
उवाचेनं जितः खीमिजय भो, ए्थिवीमिमाम्‌ ॥ ४२ ॥ ` 


1 






्रीनिवारण ] चतुथं सर्गः ४९ 


कोई, मनुष्य के समान ही गति एवं स्थितिं बनाकर उससे बोरी- 
“अहो | आप चछिरयो से जीते गये, अव इस पृध्वी को जीतो' ॥ ४२ ॥ 
अथ छोलेक्षणा काचिजिघ्रन्ती नीखमुत्पलम्‌ । 
किच्िन्मदकठेवाक्येचेपार्मजमभापत ॥ ४३ ॥ 
इस प्रकार एक चपलनयना ने नील कमर को सूघती हई मद से मधुर 
वचन द्वारा राजकुमार से कुछ कदा ॥ ४३ ॥ 
पद्य भतेध्ितं चूतं कुस॒मेमधुगन्धिभिः । 
| हेमपञ्चररद्धो वा कोक्रिंखो यत्र कूजति ॥ ४४॥ 
। इहे पतिदेव ! इस भोर गंधयुक्त पुष्पो से व्याप्त इस आम को देख 
जहो कोकिल इस प्रकार कूज रही है मानो सोने के पिंजदे मेँ बन्द्‌ हो ॥ ४४ ॥ 
| अशोको दरेयतामेष कामिशोकविवधनः 
| रुवन्ति सरा यत्र दह्यमाना इवाग्निना ॥ ४५॥ 
वियुक्त काम्यो के शोक को बढाने वले इस अशोक को देखिधे, जहां 
वरे एसे मूँज रदे है मानो अग्नि से जल रदे हों ॥ ५५॥ 
| चूतयष्टया समारिलष्टो ददयतां तिलकद्रमः । 
। `  छक्छवासा इव नरः शिया पीताङ्गरागया ॥ ४६ ॥ 
। आमकीश्ाखा से चिपके हुए तिल्क वृक्ष को देखो। मानो शुक्छ 
वल्न धारण क्ियि हुए पुरुष, पीठे अंग राग वाखी स्री से आलिङ्गन कर 
रहा हो ॥ ४६ ॥ 
फुल्लं कुरुवकं परय निञुक्तारत्तकप्रमम्‌ । 
यो नखप्रमया खरीणां निभेस्सित इवानतः ॥ ४७ ॥ 
निचोये हुए अलक्तक ( माहुर ) कौ प्रभावाला छुरतक को देखो जो 
किचि के नख की प्रमा से मानो विरस्कृत होकर नम्र अथवा न्नित हो 
गया है ॥ ४७ ॥ 
बाछाशोकश्च निचितो दर्यतामेष पल्लवैः । 
योऽस्माकं द्तशोभाभिलेऽजमान इव स्थितः ॥ ४८॥ 


४ बु 


उपार्यो से कुमार को आङ्रष्ट करने का उपक्रम किया ॥ ५३ ॥ 
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( कोमल ) पल्लवो से सवन इस नूतन अशोकं को देखो जो हमारे च 
की ( गदल की) शोमा रञ्जित सा होकर स्थित है।। ४८ ॥ | 
दीर्धिका प्रावृतां पर्य तोरजैः खिन्दुवारकेः । 
पाण्डरां्चकसंवीतां शयानां प्रसदामिव ॥ ४९॥ 
तयवतीं सिन्दुवारकों से टकी हह वापी को तो देखो जो किं एतेत्‌? 
अओदृकर सो रदी प्रमदा की तरह दिखती है ॥ ४८९ ॥ 
दरयतां खीषु साहात्म्यं चक्रवाको ह्यसौ जे । 
पृष्ठतः ्ेष्यवद्धायभनुवत्येनुगच्छति ॥ ५० ॥ 
लियो की महिमा देखो- वशवर्ती यह चक्रवाक जल मे भपनी ४ 
के पीछे सेवक की भांति चरू रहा है ॥ ५० ॥ 
मत्तस्य परपुष्टस्य रुतः श्रूयतां ध्वनिः । 
अपरः को किरोऽन्वक्ं प्रतिश्रत्येव कूजति ॥ ५१ ॥ 
मदमत्त कोकिंर की कूजन-ध्वनि खन, दूतस कोकिरु अनुकरण .¶ 
की तरह निरन्तर कूज रहा दै ॥ ५१ ॥ 
अपि नाम विहङ्गानां वसन्तेनाहृतो मद्‌: । 
न तु चिन्तयतोऽचिन्त्यं जनस्य प्राज्ञमानिनः | ५२ ॥ 
वसन्त ( छद ) पक्ष्यो को, चाद मदमत्त करे किन्त॒ चिन्त्य ( भा 
चिन्तन करने बाडे स्वाभिमानी मनुष्य को ( मदमत्त ) नहीं कर 
हे॥ ५२ ॥ 


इस्येवं ता_ युवतयो मन्मथोदामचेतसः । | 
कुमारं बिविधैस्तेस्तेरुपचक्रमिरे नयः ॥ ५३॥ | 
1 


इस प्रकार काम से उदीप चित्त उन छियों ने वत्तत्‌ विविध प्रका 
एवमाक्िप्यमाणोऽपि स तु धैर्याबृतेन्दरिय 
मतव्यमिति सोदेगो न जहषं न धिव्यये ॥ ५४ ॥ 
इस प्रकार आङ्ृ्ट भि जनेपरमभी वै्यसेर्वैषी है इन्दि 






स्त्री-निवारण | चतुर्थः सर्गः ५१ 
रेसा वद (मरना होगा" यहं सोचकर वैराग्य-सदित न तो प्रसन्न दी हुभा भौर 
नदुभ्ी दी ॥ ५४॥ 
तासां तच््वेऽनवस्थानं टरा स पुरधोत्तमः। 
समं विग्तेन धीरेण चिन्तयासास चेतसा ॥ ५५ ॥ 
वह पुरुष श्रेष्ठ, त्व ( ज्ञान ) मेँ उनकी स्थिति न देख, एक ही साथ 
उद्विग्न एवं धीर चित्त से सोचने ठ्गा ॥ ५५ ॥ 
किसेता नावगच्छन्ति चपलं यौवनं क्यः ! 
यतो रूपेण संमत्तं जरा यन्नाशयिष्यति ॥ ५६ ॥ 
क्या ये लियो योवन को क्षणिक नहीं समती दैष्जो किं अपने रूप से 
उन्मत्त ई, जिसको बृद्धावस्था न्ट कर देगी ॥ ५६ ॥ 
नूनमेता न॒ पदयन्ति कस्यचिद्रोगसंप्टवम्‌ । 
तथा हृष्टा मयं त्यक्त्वा जगति उयाधिधर्भिणि ॥ ५७ ॥ 
सचमेंयेक्िसीकोरोगसे व्याङरुक नहीं देखतीं । अतएव व्याधिधममीं 
जगत मे भय त्याग कर प्रसन्न दै ॥ ५७ ॥ 


| अनभिज्ञश्च सुव्यक्तं मप्योः सवौपहारिणः 
ततः स्वस्था निरुद्धिग्नाः क्रोडन्ति च हसन्ति च ॥ ५८ ॥ 


| स कुल हर केने वाखी मूत्युसे ये स्पष्ट अनभिज्ञ है तभी.तो स्वस्थ 
( खली ) एवं उद्वेग-रहित होकर खेकती भौर हसती ह ॥ ५८ ॥ 


| जगां व्याधिं च मर्यं च को हि जानन्सचेतनः 
स्वस्थस्तिष्ठेन्निषोदेद्ा शयेद्रा किं पुनहसेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
कौन सचेतन ( बुद्धिमान्‌ ), जरा; व्याधि एवं मूव्यु को जानता दुभा 
स्वस्य (शात), खडा, बैठा, सोया रह सकता है,. पिर हंख कंते सकता हे ॥५९॥ 
यस्तु दृष्टा परं जोणं व्याधितं मृतसेव च। 
स्वस्थो भवति नोद्धिगनो यथाचेतास्तथेव सः ॥ ६० ॥ 
लो, किसी च्ध, रोगी, या मतक को देखकर स्वस्थ ( शान्त ) रहता है 
एवं उद्विग्न नहीं होता, बह अचेतन ( जड ) सदश ह ।॥ ६० ॥ 


| 








दे चरितम्‌ 
वियुञ्यमाने हि तरौ पुष्पैरपि फठेरपि |. 
पतति च्छियमाने वा तकरन्यो न शोचते ॥ ६१ ॥ 
निश्चय ही, एक वृक्ष, पुष्पया फक से विदयुक्त होता है, अथवा ब्र 
लाने पर गिरता दे तव दूसरा वृक्ष शोक नदीं करता ॥ ६१ ॥ 
इति ध्यानपरं दृष्ट विषयेभ्यो गतस्छहम्‌ । 
उदायो नोतिशाख्न्ञस्तमुवाच सुहत्तया ॥ ६२॥ 
इस तरह उसको ध्यान-मगन एवं विषयों से निष्पह देख, नीति शाल $ 
ज्ञाता उदायी उससे मित्रतापूवंक बोला ॥ ६२ ॥ 
अह नृपतिना दत्तः सखा तुभ्यं क्षमः कि । 
यस्माच्वयि विवक्षा मे तया प्रणयवत्तया ॥ ६३ ॥ 
राना द्वारा नियुक्तर्मे, वम्दारे लिये निश्चय ही समथ. मिचहूं। 9 
मित्रता के नाते सुश्ने व॒मसे कु कना है ॥ ६३ ॥ 
अहितात्‌ प्रतिषेधश्च हिते चालुप्रवतंनम्‌। 
व्यसने चापरिव्यागद्िविधं भित्रक्षणम्‌ ॥ &४ ॥ 
अहित मे निषेध करना, दित मँ नियुक्त करना, विपत्ति मे भी न छोड 
ये दी मित्रके तोन लक्षण दै ॥ ६४॥ 
` सोऽहं मेत्ीं प्रतिज्ञाय पुरुषाथौत्पराङ्युखः। 
यदि त्वां ससुपक्षेय न भवेन्मिघ्रता मयि॥६५॥ 
सो मै, मित्रतां की प्रतिज्ञा कर, पुस्पाथं ८ स्वकक्तव्य ) से विमुख शे 
यदि ठ्॒हारी उपेश्चा करू तो सुञचमे मिता नहीं होगी ॥ ६५ ॥ | 
` तदु ्रवीमि घ॒ृद्‌ भूत्वा तरुणस्य वपुष्मतः। ॥ 
इदं न प्रतिरूपं ते स्त्ौष्वदाष्ठिण्यमीदशम्‌ ॥६६॥ 
सतः मिव कर भ॑ बोलता हक लियो के प्रति, इस प्रकार की 
उदासीनता ठम जैसे युवा उन्द्र के अनुरूप नही ह ॥ ६६ ॥ 
 अच्रतेनापि नारीणां युक्तं समनुवतेनम्‌। 
तदूननोडापरिहाराथेमात्मरत्यथमेव च ॥ ९७ ॥ 





स्त्री-निवारण ] चतुथः सर्गः ५३ 


चर्यो के लजा-परिदार ८ सम्बोधन ) के ल्यि तथा अपने मनोरंजन 
के ल्यि दिषावापन से मी उनके अनुकूल व्यवहार करना योग्य दै ॥ ६७ ॥ 
संनतिश्चानुवृत्तिश्च खोणां हदयवन्धनम्‌ । 
स्तेहस्य हि गुणा योनिमौनकामाश्च योषितः ॥ &८ ॥ 
नम्रता एवं अनुकूल आचरण ही कियो का हृदय (प्रेम ) बन्धन दै। 
गुण ( सद्धाव ) ही प्रेम का उद्गम स्थान दै । लिय सम्मान चाहती है ।॥६८॥ 
तदर्हसि विशाढाक्ष हृदयेऽपि पराङखुखे । 
शूपस्यास्यानुरूपेण दाक्षिण्येनानुवतिंतुम्‌ ॥ ६९ ॥ 
अतः दे बिपुलनयन ! हृदय विल उदासीन होने पर भी, इस सौन्दयं 
के अनुरूप भी चातुर्यं से उनके अनुरूप व्यवहार करना चाहिये ॥ ६९ ॥ 
दाक्षिण्यमौषधं खीणां दाक्षिण्यं भूषणं परम्‌ । 
दाक्षिण्यरहितं रूपं जिष्पुष्पभिव काननम्‌ ॥ ७० ॥ 
(सहृदयताः छि के ल्थि ओषधि दै, सद्टद्यता उत्तम भूषण है । 
सदुदयता-रहित रूप ( सौन्दर्यं ) पुष्य शूल्य वाटिका सदश दै ।। ७० ॥ 
किंवा दाक्षिण्यमात्रेण भावेनास्तु परिप्रहः। 
विषयान्दुलंर्भौह्नव्ध्वा न ह्यवज्ञातुमहेसि ॥ ७१॥ 
केवर चतुराई से दी क्यो १ माव ८ अन्म॑न ) से म्ररण ८ सेवन ) करना 
चाहिये । दंभ विषवं को पाकर, ठम्दे उनकी अवदेलना नहीं करना 
चाहिये ॥ ७१ ॥ 
कामं परमिति ज्ञात्वा देवोऽपि हि पुरन्दरः । 
गौतमस्य नेः प्मीमहल्यां चकमे पुरा ॥ ७२ ॥ 
काम को उत्तम जानकर इन्द्रदेव ने भी गोतम सनि की पत्नी अहिल्या 
को कभी चाहा था ॥ ७२ ॥ 
अगस्त्यः प्रार्थयामास सोमभायां च रोहिणीम्‌ । 
तस्मात्तव्सदशीं ठेमे लोपामुद्रामिति श्रुतिः ॥ ५२ ॥ 
अगस्य ने चन्द्रमा की मार्या रोदिणी कौ प्रार्थना की यी अतः उसी के 
समान लोपामुद्रा पत्नी प्राप्त की -रेसी श्रुति ३ ॥ ७२ ॥ 





शष्ट बुद्धचरितमें 


। 


उतथ्यस्य च भाययां ममतायां महातपाः | 
मारुत्यां जनयामास भरद्वाजं बहस्पतिः ।॥ ४ ॥ 
उतथ्य की भार्या, मरुत कौ पुत्री ममता मे, महातपस्वी बृहस्पति; 
भरद्वाज को उत्पन्न किया ॥ ७४ ॥ | 
बरहस्पतेमेहिष्यां च जुहत्यां जुह्वतां वरः। 
५ ५,५१.८) 
बुध वबुधकमाण जनयामास चन्द्रमाः ॥ ७५ ॥ 
जहती नामक, ब्रहस्पति की मदिषी मे, हवन करने वालों मे श्रेष्ठ च 
ने देवताः के समान क्म॑वाठे बुध को ठतन्न किया ॥ ७५ ॥ 
कालीं चेव पुरा कन्यां जटप्रभवसंभवाम्‌ | 
जगाम यञुनातोरे जातरागः पराशरः ॥ ७६ ॥ 
पूवं काल मे काम-राग होने पर, पराशर ने यञुना तट पर मछरी 
प्रभ ( उत्पन्न ) काली नामक कन्या से संमोग किया ॥ ७६ ॥ 
मातद्खयामज्ञमाखायां गर्हितायां रिरंसया । 
कपिन्जखाद्‌ं तनयं वसिष्ठोऽजनयन्मुनिः ॥ ७७ ॥ 
वसिष्ठ सुनि ने रमण की इच्छा से गर्हित ( निन्दित ) मतङ्ग ( चाण्डाल) 
की कन्या मे कपिंजलाद्‌ नामक पुत्र उत्पन्न किया ॥ ७७ ॥ 
ययातिरचैव राजर्षिवेयस्यपि तिनिर्गते | | 
४ चैः ॥ 
विच्धाच्याप्छरसा साध रेमे चैत्ररथे वने॥ ७ ॥ | 
तथा अवस्था निकल जाने पर॒ भी राजषि ययाति ने चैत्रवत्‌ 
विश्वाची अप्सरा के साथ रमण किया ॥ ७८ ॥ | 
लीसंसगं विनाशान्तं पाण्डु्ञातवापि कौरव । 
नि „ पाण्डुज्ञात्वापि ५ ॥ 
माद्ररूपराणाक्षितः सिषेवे कामजं दुखम्‌ ॥ ७९॥ 
ऊुख्वंशी पाणडु ६ खी-समागम को प्राणान्तकारी जानकर भी माद्र | 
शण से मोदित होकर कामजन्य सुख का सेवन किया ॥ ७९ ॥ 
कराखजनकदचैव हृत्वा व्राहय 
अवाप भरंशमप्येवं न तु सेजञे 





णकन्यकाम्‌ | 
जे न मन्मथम्‌ ॥ ८० ॥ 


खो-निवारण ] वतुः सर्गः नन 


करालजनक भी इसी तरह ब्राह्मण कस्या का अपहरण करके भ्रट हुआ 
तिस्र पर भी काश्च म आसक्त नदीं हुआ १ अपितु हुमा दी ॥ ८० ॥ 


एवमाद्या महात्मानो विषयान्‌ गर्दितानपि । 
रतिदेतोवुजिरे प्रागेव शुणसंहितान्‌ ॥ ८१॥ 
इस प्रकार आद्य ऋषियों ने सुख के ल्यि निन्दित विषं का उपभोग 
किया गुणयुक्त विषर्यो का प्रथम दी || ८१ ॥ 
त्वं पुनन्यीयतः प्राप्तान्‌ बलवान्‌ रूपवान्युवा | 
विषयानवजानासि यत्र॒ सक्तमिदं जगत्‌ ॥ ८२॥ 
| तम तो वलवान्‌ रूपवान्‌ युवक हो, फिर न्यायतः प्रात विघर्यो का तिस््कार 
करते हो भिसमे यह विश्च अयुरक्त है ॥ ८२ ॥ 
£ इति श्रुस्वा वचस्तस्य छदगमाग मसंहितम्‌ । 
मेघस्तनितनिर्घोषः कुमारः प्रत्यभाषत ॥ ८३॥ 
उस उदायी का मधुर एवं शाखर-संगरीव वचन सुनकर मेघ-गजन-ध्वनि 
। सदृश कुमार ने उत्तर दिया ॥ ८३ ॥ 
उपपन्नमिदं वाक्यं सौदा दृव्यन्जकं त्वयि । 
अत्र च खालुनेष्यामि यत्र मा दुष्ठ॒ मन्यसे ॥ ८४ ॥ 
। यह मैत्ीपूचक वचन ठममे योग्य है (एसा कोन कद सकता दै ) 
किन्तु इस विषयमे भै तमसे कुठ अनुनय करूंगा जिसमे मेरा दोष 
मानते हो ॥ ८४ ॥ 
नावजानामि विषयान्‌ जाने ोकं तदात्मकम्‌ । 
अनि््यं तु जगन्मत्वा नात्र मे रमते मनः॥ ८५ ॥ 
म विषयं की उपेक्षा नदीं करता हूँ । संसार को तन्मय ( विषयस्वरूप ) 
जानता हः किन्तु जगत्‌ को अनित्य मानकर मेय मन इसमे नदींरम 
रहा है ॥ ८५ ॥ 
जरा व्याधिश्च मृत्युश्च यदि न स्यादिदं त्रयम्‌ । 
ममापि हि मनोकञेषु विषयेषु रतिभेवेत्‌ । ८६ ॥ 
यदि जरा, व्याधि एवं मृद्युः ये तीनो न होते तो इन मनोहर विष्यो में 
मेर भी प्रेम होता ॥ ८६ ॥ 








^ ` न चालुवतनं तन्मे रुचितं यत्र नाजेवम्‌। 


५६ उुद्ध चरितम्‌ 


नित्यं यद्यपि हि खीणामेतदेव वपुरभवेत्‌! | 
दोषवर्स्वपि कामेषु कामं रव्येत मे पुनः॥ ८७॥ . 
चर्यो का यह शरीर भी यदि नित्य ( शाश्वत ) दता तो दोषयुर। 
पर भी विषयों मे मेरा मन अवक््य रमता ॥ =७ 1 | 
यदा तु जरया पीतं रूपसासां भविष्यति । | 
आत्मनोऽप्यनमित्रतं मोहात्तत्र॒रतिभवेत्‌§ ॥ ८८॥ ` 
लव किं इनका रूप ब्द्धत्व के द्वारा पी लिया जावेगा, ` तत्र अफे 
भी वह ध्रणास्पद प्रतीत शोगा, अतः मोह के कारण उसमे प्रेम दोता है॥ 
सत्युज्याधिजराधमौ सख्ल्युव्याधिजरात्मभिः। 
रममाणो ह्यसंविग्नः समानो सगपक्षिभिः ॥ ८९॥ 
म्रत्यु व्याधिं एवं जरा स्वरूप मनुष्य, मृत्यु, व्याधि तथा जरा सूप 


। से रमता हुआ यदि अनुरक्त दी रहता है तो वह मूग-पक्ियों के समान है ॥४ 


यदप्यास्थ महात्मानस्तेऽपि कामाद्मका इति | 
संवेगोऽत्रैव कतेञ्यो यदा तेषामपि क्षयः ॥ ९०॥ 
जो तमने कहा कि वे महात्मा भी कामासक्त थे, इसमें तो संवेग (# 
ही.करना चादिये क्योकि उनका भी पतन दी हुभा है ॥ ९० ॥ 
माहारम्यं नहि तन्मन्ये यत्र सामान्यतः क्षयः । 
विषयेषु॒प्रसक्तिवा युक्तिवा नात्मवत्तया ॥ ९१॥ 
म उसे महत्वपूर्णं नहीं मानता जिसमे सर्वथा क्षय होता है । आफ 
को विषे मँ आसक्ति नही दोवी ओर न वे उस सम्बन्ध मे उप 
करते द ॥ ६१ ॥ । { 
यदप्यात्थादृतेनापि सखीजने वर्स्यताधिति । | 
अचत नावगच्छामि दाक्षिण्येनापि कच्चन ॥ ९२ ॥ 
ओर ठमने जो कदा कि खयो मे मिथ्यापनसे मी वर्तव करना 
तो भ कपट नहीं समता हँ ओर न चराई से कुक समज्चता ्॥ ९२॥ । 







९ ~ 4 
सवभावेन संपकोँ यदि नास्ति धिगस्तु तत्‌ ॥ ९३॥ 
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स्ञे उस सदश आचरण नदीं उचता जितम निश्चल्ता न हयो | यदि 


-सर्वमाव ( वाह्यान्तर ) से सम्बन्ध नहीं दै तो उसे धिक्कार है ॥ ६३॥ 


अधूृतेः श्रदधानस्य सक्तस्यादोपदरिनः। 
किं हि वञ्चयितव्ं स्याञजातरागस्य चेतसः ॥ ६४॥ 
अधीर, विश्वस्त, आसक्त, जिन्ह दोष नदीं दीखता ओर अनुरक्त चित्त 
कोक्यां धोखा देना चाये १।॥ ९४ ॥ 
वञ्चयन्ति च यदेवं जातरागाः परस्परम्‌ । 
नलु नैव क्षमं दरष्टुं नयः खीणां णां लियः ॥ ६५॥ 
यदि अनुरक्त मलष्य एक दूसरे को इस तरह धोखा देते हेतो वे पुरुष 
लि के तथा वे किँ पुरुषो के देखने योग नही ई ॥ ९५ ॥ 
। तदेवं सति दुःखातं जरामरणभागिनम्‌। 
` न मां कामेष्वनार्येषु प्रतारयितुमहेसि ॥ ९६ ॥ 
अतः जो (म) भ्व से पीडित द एवं जन्म-ग्यु का मागौ हूं-रेसा 
मञ्चे अञ्चम विषयो मे फैंसाकर ( ठम ) न ठगो ॥ ६& ॥ 
अहोऽतिधीरं बलवच ते अनश्चल्षु कामेषु चे सारदरशिनः। 
मयेऽतितोने विषयेषु सज्जसे निरीक्षमाणो सरणाध्वनि प्रजाः ॥९५॥ 
अहो | तुम्हारा मन॒ अस्यन्तं धीर एव बलवान है जो क्रि तुम क्षणिक 
विषां मे सार देखते हयो 1 अत्यन्त तीदण तथा भयंकर मद्युःमागं मे स्थित 
प्रजाओं को देखते हुए भी ठम विषयों मे आसक्त होते हो ॥ ९७ ॥ 
अहं पुनर्भाररतीव विक्लबो जराविपदूव्याधिभयं विचिन्तयन्‌ । 
ठेस न शान्ति न धृतिं कतो रतिं निशामयन्दीप्तमिवाग्निना जगत्‌ ॥५८॥ 
मै तो जन्म, मद्यु मौर व्याधि से दोनेवाले भव को देखकर अत्यन्त 


भयातुर एवं विकल हूँ | अग्नि से जरते हृएट के समान जगत्‌ को देखते हए ` 


मुञ्चे न शान्ति है, न धीरन है ॥ ६८॥ 
` असंशयं श्युरिति प्रजानतो नरस्य रागो हृदि यस्य जायते । 
अयोमयं तस्य परैमि चेतनां महाभये स्यति यो न रोदिति ॥९९॥ 
मृत्यु निश्चित है'--यह बात जानते हए भौ जिन मनुष्यो के हृदय मेँ 
भोगेच्छा होती ह उनकी बुद्धि ( मे ) लोदे कौ समञ्जता हू जोकि महामय 
(र्य) को देखते हृ भी विषय से राग करता है (किन्ु) रोता नदीं हे ॥९९।, 


प्ट खुद्धचरितस्‌ | 
रञ्च विनिन्चयाल्सिकां चकार कामाश्रयघातिनीं कथाम्‌। 
जन्य चद्षुगसनोयमण्डटो महोधरं चास्तमियाय भास्करः ॥ १० | 
इस प्रकार कमारने कामके आश्रय ( मूल ) को नष्ट करनेबा्र 
निध्वयात्मक बातें कदींः। तव ठोगों के नेत्र द्वारया देख सकने योग्य मण्ड 
वाला सूयं मस्ताचक को गये | १०० ॥ | 


अथो क्रुसारॐ 


ततो दथा धारितभूषणखजः कलागुणेशच प्रणयैश्च निष्फैः। 
स्व एच भावे विनिगृह्य मन्मथं पुर ययुर्भग्नमनोरथाः खयः ॥१०॥ 
तन वे लियो, जिनके धारण कयि हुए भूषण तथा मालायै व्यथं ॥ 
है ओर उक्ष कला, गुणों तथा प्रम-लीटा्ं के निष्फल हो जाने से, का 
भाव को अपने आप मँ निसद्ध करे, निराश होकर नगर को लौट गई ॥१०॥ 
ततः पुरोद्यानगतां जनशियं निरीक्ष्य सायं प्रतिसंहतां पुनः।  : 
अनित्यतां सवेगतां वरिचिन्तयविन्वेश धिष्ण्यं क्वितिपाटकात्मजः ॥१०९॥ 
ततर नगर की उद्यानगत जनशोभा को सायंकाल पुनः सिमरी हू देखकर 
(अनित्यता सवेगत (सवव्यापी) है'-एेसा चिन्तन करते हुए क्षितिपाल 
प्रासाद को गया ॥ १०२ ॥।. 


ततः श्रुत्वा राजा विषयविसुखं तस्य तु मनो 
न शिरये तां राच्नि हृदयगतशल्यो गज इव । 
अथ श्रान्तो मन्त्रे बहुविविधमगें ससचिवो 
न सोऽन्यत्कामेभ्यो नियमनमपरयत्‌ सुमतेः ॥ १०३ ॥ ६. | 


इति स्रीनिवारणो नाम चतुथः सर्गः । 


तत्र राजा उस मार का मन विषो से वियुख हुआ सुन, जिसके द 
भवाण चम गया हो-रेसे हाथी के समान, उस रानरिको नहींसो सरक 
तथा मन्त्री सित विविध प्रयत्न क्रएने कौ मन्वरणा मेँ यककर उसने एत्र 
बुद्धि के नियन्त्रण करने के लिए, काम के अतिरिक्त दूसरा उपराय नदीं देला। 
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थ्‌ पंचमः सर्गः < 
अभिनिष्क्रमणम्‌ 
श्रभिनिष्कमण 


स तथा विषयेविलोभ्यमानः प्रमाहैरपि शाक्यराजसूः। 

न जगाम धृतिं न शमे ठेभे हृदये सिंह इवातिदिग्धविद्धः ॥ १॥ 

वह शाक्यराज का पुत्र यद्यपि परम उक्कृ्ट विषयों से भाया गया किल्च 
यन्त विषाक्त बाण से विदध सिंहके समान उसको न चैयं हुआ न शन्वि ॥१॥ 


अथ मन्त्रिसुतैः क्षमैः कदाचित्‌ सखिभिधित्रकथेः कृतानुयात्रः । 

वनमूमिदिदृक्षया शमेप्युनरदेवाजुमतो बहिः भतस्थे ॥ २॥' 

तब एकं समय, शान्ति कौ इच्छाबाला परह चित्न-विचित्र कदानिर्योः 
नाननेवाल्ते अपने समर्थं मन्व के साय वनप्रान्त देखने की इच्छा से 
ना की आज्ञा पाकर बाहर निकला ॥ २ ॥ 


नवरुकमखखोनकिद्धिणोक प्रचलश्चामरचारदेमभाण्डम्‌ । 
अभिरुह्य स कन्थकं सदश्च भ्रययौ केतुमिव दरमान्नकेुः ॥ २ ॥ 


त ~ ९ ~ मि < 
बृक्ष एवं कमक अंकित पताका वाखा व नवीन सुवण निमित स्गाम 
८५ 


भोर घंटी से युक्तः चलायमान चामर ओर सुन्दरं स्वण भूषणवाले, केतु के 
समान कन्यक (जाति विरोष) शुभ्‌ लक्षण युक्त धोडे पर चढ़कर निकला ॥ ३ ॥ 
स विदषटतरां बनान्तभूमि बनलोभाञ्च ययौ .महीराणाच्च । 
सख्ोरमिविकारसीरमार्गा वधां चैव ददश कष्यमाणाम्‌ ॥ ॥ 
बन-दरशन के लोभ ओर पृथ्वी के गुण विरोष से आङ होकर सुदूर वन 
कै अन्त ( पार ) की भूमि की ओर गया, तथा जल तरज् की भाँति विङ्घत, 
ह मागं ( जुती हई नाली ) वाली पृथ्वी को जुतते हए उसने देखा ॥ ४॥ 
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-द० ञद्धचरितम्‌ 


दरभिन्नविक्रणेशप्पदर्मां हतसृक्ष्सक्रिभिकीटजन्तुकोरणीम्‌ । 
समवेक्ष्य रसां तथाविधां तां स्वजनस्येव वधे रशं शुशोच ॥ ५: 
दर जुतने से व्रण, कुशार्पं, छिन्न-भिन्न हो गई थीं, छोरे-छोे 
मकोडे मरकर व्क गये ये-वैसी उस वसुधा को देखकर अव्यन्त 
किया, मानों स्वजन का वघ हुभा हो ॥ ५॥ 
छृषतः पुरुषाश्च वीक्षमाणः पवनाकांड्ुरजो विभिन्न वणौन्‌ | 
वहनक्छमविक्खवांश्च घुयीन्‌ परमायंः परमां कृपां चकार ॥ ६॥ 
पवन, सूरच.किरण एवं धू से विवर्णं ( रुक्ष ) किसानों को, तथा ( 
डोने के परिध्रम से व्याकुल वैलों को देखकर; अत्यन्त सरल कुमार मे ॥ 
कर्णा कौ £ ॥ 
अवतीय ततस्तुरङ्खघ्छाच्छनकैगां व्यचर च्चा परीतः । 
जगतो जननव्ययं विचिन्वन्‌ कृपणं खल्विदमित्युवाच चातेः॥ ५ 
तव अश्च की पीठ से उतरकर शोक से विहर वह पृथ्वी पर मन्द्‌ गी 
चला ओर विश्च के जन्म मृत्यु का विवेचन करते हुए, दुःखी होकर बोल 
“ससार सचमुच मे दीन है' ॥ ७ ॥ 
मनसा च विविक्ततामभीप्सुः सुटदस्तानदुयायिनो निवार्य 
अभितश्चख्चारुपणेवस्या विजने मूखसुपेयवान्‌ स॒ जग्न्वाः ॥ ८ 
मन मे एकाग्रता की अभिलाषा से, पील आनेवले भिन्ना को 
रोककर, वदे चारों ओर हिक रदे पत्तेवाठे एकान्त स्थित जम्बु श्क्ष के 
मे गया ॥ ८ ॥ 
निषसाद्‌ स यत्र शोचवत्यां भुवि वेदूयंनिकाशशाद्वलायाम्‌। ` 
जगतः ध्रभवाप्ययो विचिन्वन्‌ मनसदइच र्थितिमागंमाङलम्बे ॥ 
वो बह, हरित मणि सदश तृण युक्त पविधर मूमि पर वैठा ओर 
के जन्म त्यु की गवेषणा करते हुए मन की एकाग्रता के या । 
सदारा ल्या ॥ ९ ॥ । 
 समवापतमनःस्थितिच्व सदो विषयेच्छादिभिराधिभिच् युक्तः । ` 
` सवितकविच्रारमाप शान्तं प्रथं ध्यानमनाखवप्रकारम्‌ ॥ 
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प्रथम वह विषयों की इच्छा आदि मानसिक दुःख से युक्त या । ( किन्तु ). 

ह उसने शीघ्र ही मानसिक स्थिरता प्रात की तथा रागद्वेष आदि दचध 
४५ 

हा न होने का प्रकार, शान्त, तक सहित विचार रूप ध्यान प्रपत किया ॥ १० ॥ 


अधिगम्य ततो विवेकजं तु परमप्रोतिसुखं मनःसमाधिम्‌ । 

इदमेव ततः परं प्र दध्यौ सनसा खोकगतिं निशाम्य सम्यक्‌॥ ११॥ 

तव ( उसने ) विवेकजन्य अयन्त प्रेम एवं खल देनेवाखी, मानिकः 
समाधि ( एकाग्रता ) प्रात करके, इसके भागे लोक की गति को अच्छी तरह. 
देखते हूए, इसी विषय का प्रगाद्‌ ध्यान ( विचार ) किया ॥ ११॥ 


कृपणां वत यञ्जनः स्वयं सन्नवशो उ्याधिजराविनाशधमा । 
` जरयादितमातुर खतं वा परमज्ञो विज्ुगुप्तते मदान्धः॥ १९ ॥ 
कितनी मूर्ता है कि व्याधि, जरा, मरणशौक तथा स्वयं पराधीनः 
अक्ञानी मदान्ध पुरुष, जरा से पीडित रोगी तथा खत अन्व लोगों को देखकर. 
उनकी अवदहेलना करता है ॥ १२॥ । 
द चेदहमीदशः स्वयं सन्‌ बिजुगुप्सेय परं तथास्वभावम्‌ । 
न भवेत्सदृशं हि तसकषमं वा परमं धर्ममिमं विजानतो मे ॥ १३॥ . 
इस संसार से यदि मेँ स्वयं इसप्रकार का होकर के भी दूसरे वेसा ही 
( मरणःव्यायि ) स्वभाव वलि कौ उपेक्षा करः तो परम धमं॑को जाननेवलः 
मरे अनुरूप ( योग्य ) यद्‌ नही होगा ॥ १३ ॥ न 
इति तस्य बिपरयतो यथावन्जगतो ञ्याधिजराविपत्तिदोषान्‌। 
, बख्यौवनजीवितप्वृत्तो विजगामात्मगतो मदः क्षणेन ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार जगत के व्याधि-जरा-विनाश ङ्प दोषों को यथावत्‌ विचारतेः 
हए, उसका बल, यौवन, जीवन से अन्य आ्मगत म ( अभिमान ) तत्काल 
विगछ्ित हो गया ॥ १४ ॥ 
न जहे न चापि चाुतेपे 
नच कामगुणेषु संररन्जे न 1 
उसको ह, सन्ताप भौर सन्देह नहीं हये, नि 


विचिकित्ां न ययौ न तन्िनिद्रे। 
न विदद्रे परंन चावमेने ॥ १५॥' 
द्रा या तद्रा नदीं म, 
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काम ( विषय ) के गुणों ( स्वाद ) मै परेम नदीं हुभा] उसके ५ 
किंसी से देष हुमा ओरन किसी का अपमान हमा ॥ १५ ॥ 


इति बुद्धिरियं च नीरजस्का वरे तस्य सहास्मनो वि्ुद्धा । 
पुरुषेरपरैरदरयसानः पुरषश्चोपससर्पं  भिश्ुवेषः॥ १६ 
इस तरह उस मदात्माकी यह मल रदित विदध बुद्धि वदी गौरद 
-खोगौं हारा नदीं देखा जाता हभ एक पुरुष भिल्लु वेष मे उसके पास भ्र 


नरदेवसुतस्तमभ्यप्रच्छदद कोऽसोति शशंस सोऽथ तस्मै । 
नरपुंगव जन्सख्रल्युमोतः श्रमणः प्र्रजितोऽस्मि मोक्षहेतोः ॥ १५। 
राज-पुत्र ने उससे पूा--“कदो, कौन को ? त्र !उसने उससे कह 
दे नरश्रेष्ठ ! जन्म-मृ्यु से उरा हआ मेँ संन्यासी हूँ तथा मोक्ष के किष स 
सख्या हूँ || १७ ॥ 


जगति क्षयधमके सुमुश्चुखेगयेऽदं शिवमक्षयं परं तत्‌। 
स्वजनेऽन्यजने च तुल्यबुद्धर्विषयेभ्यो विनिवृृत्तरागदोषः।। १८॥ 
नश्वर जगत्‌ मे मोक्च की इच्छावाला मँ, प्रसिद्ध कल्याणमय अविनाशी 4 
-खोज रदा द्रं । निन भौर पराये मेँ समान बुद्धि होकर, विषयो के राग 
रहित दौ गया हूँ || १८ ॥ 


निवसन्‌ कचिदेव वृक्षमू रे विजने वायतने गिरौ वने वा । 
विचराम्यपरिविहो निराशः परमार्थाय यथोपपन्नभेश्चः ॥ १९॥ 
कभी इष्ष की जडम, कमी निनंन देवालये, कमी पर्वत पर 


-कभी वन में रता हभ, संगरहरहित, आश्चारहिव अनायास जो मिल बी 
-वही खाकर मोक्ष के ट्ण घूम रहा हूँ ।॥। १९ ॥ 


इति परयत एव राजसूलोरिद्युक्वा स नभः सञुखपात । 
स हि तदपुरन्यहुद्धदश स्त्ये तस्य समेयिवान्दिवौकाः ॥ २०॥ 
पसा कर्कर, राजकुमार के देखते बह आकाश मेँ उड गया । दूरे ॥ 


-को देखनेवाला वह रेखा शरीरधारी देवता था (जोकि) उसकी स्यति जा 
के किए आया था॥ २०॥ ॥। 


(ध 





अभिनिष्कसण ] पञ्चसः स्यः र ` 

गगनं खगवद्रते च तस्मिन्‌ चृवरः संजघपे विसिसषसिये च। 

उपर्य ततश्च ध्मेसंज्ञाससिनिर्यणविधौ मतिं चकार ॥ २१॥ 

पी की तर्द ( पश्चि सदृश ) उसके अकाश मे उड्‌ जाने पर, वह नर 
बड़ा प्रसन्न एवं विस्मित हुआ तथा उससे घ का शान प्रात कए उसने घर 
से निकलने को सोचा |. २१ ॥ 

तत इन्द्रसमो जितेन्दियाश्चः प्रधिविक्षुः पुरमश्वमारुरोह । 

परिवारजन व्ववेक्षमाणस्तत एवाभिमतं वनं न भेजे ॥ २२॥ 

तवर, इन्द्रिय रूष अश्वोको जीतने वाला, इन्द्र के समान बह, नगर मेँ 
ज्ञाने की इच्छासे घोडे पर चदा । वद्यं परिजनों को देखता हभ, वहीं से 
अभीष्ट वन को नदीं गया ॥ २२॥ 

स जरामरणक्यं चिकीषुवैनवासाय मतिं स्मृतौ निधाय । 

प्रविवेश पुनः पुरं न कामाद्रनभूमेरिव मण्डलं द्विपेन्द्रः ॥ २२॥ 

जरा-मरण का क्षय करने की इच्छासे बन में निवासत करने का अग्ना 
निश्चय स्मरण में लते हूए, अनिच्छाूक नगर मे उसी रहं प्रवेश क्ता 
नेसे हायी बनभूमि से, पालतू हाथियों के शुण्ड मे प्रवेश करता हो ॥ २३ ॥ 

, सुखिता वत निदरैता च सा स्त्री पतिर इदायताश्च यस्याः । 

इति तं समुदीदेय राजकन्या प्रविशन्तं पथि सान्जङ्जिगाद ॥२४॥ 

किसी राजकन्या ने मार्गं मे प्रवेश करते हए, उसे देखकर हाय जोड़ कर 
कहा-- दे“ विशारनयन ! इस लोक मे जिसका पति एेसा है वह स्री खली 
एवं कृतायं है ॥ २४॥ 

अथ घोषमिमं महाभ्रघोषः परििश्राव शमं परं च लेमे । 

भ्रतवान्स दि निद्तेति शब्दं परिनिर्वोणविधौ मति चकार्‌॥ ९५ ॥ 

महामेष सदश गम्भीर ध्वनि बाला उसने नितः ( कृताथ, ) य शब्दं 
नकर परम शान्ति प्रास्त की, वथा उस रान्द को शुनकर परिनिर्वाण को विधि 
(कति ) सोची ॥ २५ ॥ 1 

अथ काञ्चनरोखश्ङ्गवष्मा गजमेधेभवाहुनिस्वनाक्षः। 

क्षयमक्षयवर्मजातरागः, शशिसिंहाननतरिकरमः प्रपेदे ॥ २६ ॥ 
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तज सुभेरु शिखर के समान्‌ उन्नत शरीर वाला, हाथी (केर्घूड) 
समान सुजा वाला, मेव के समान ध्वनि वाला, ऋषम ( बैर) के सा 
नेत्र वाला, चन्द्रसा के समान सुख वाला एवं सिंह के समान पराक्रम ब 
ष्वः जिसको अक्षय घमं में प्रेम उदन्न हआ है, महल मे गया ॥ २६॥ 


सगराजगतिस्ततोऽभ्यगच्छन्तरपति मन्विगणेरुपास्यमानम्‌। 

समितौ मरुतामिव उवछन्तं मघवन्तं त्रिदिवे सनत्कुमारः ॥ २५॥ 

तब मृगराज के समान गतिमान्‌ "वह मन्त्ियों द्वारा सेवित राजा के ¶ 
गया, जैसे स्वगं मे देवताओं कौ समा में सुशोभित इन्द्र के पास सनष 
जाते दै ॥ २७॥ । 


प्रणिपत्य स चाञ्जलि भाषे दिश म्यं नरदेव साध्वलुज्ञाम्‌। 

परिविव्रजिषामि मोक्षहेतो नियतो ह्यस्य जनस्य विध्रयोगः ॥ २८॥ 

ओर करबद्ध प्रणाम कर बोला-दे नरदेव ! स॒न्ञे शुभ आज्ञा देव।' 
मोक्च के कए संन्यास ठेना चाहता हँ, क्योकि एक दिन इस (सुञ्च) व्यर्त। 
अवदय ही वियोग दोगा ॥ २८ ॥ 


इति तस्य वचो निशम्य राजा करिणेवाभितो द्रमदचचा । 
कमखप्रतिमेऽञ्जरौ ग्रहीत्वा वचनं चेदमुवाच बाष्पकण्ठः ॥ २९॥ 
उखका वचन सुनकर, हाथी ( की ठोकर ) से आहत वृक्ष की भाँति, २ 
कोप गया ओर कमट्सदश करपुट मे पकड्कर अश्रसदध गद्‌गद्‌ स्वर ते 4 
वचन बोला--॥ २९ ॥ 
प्रतिसंहर तात बुद्धिमेतां न हि कारुस्तव - धरम॑संश्रयस्य। 
वयसि प्रथमे मतो चडायां बहुदोषां दि बद्न्ति धर्मचयौम्‌ ॥ २०। 
हे तात | इस इद्धि को जोय लो । घमं का.आश्रय (सेवन) का ठ 
समय (अवस्था) नदीं है । प्रथम अवस्था मे मन॒ चंचल रहने के कारण 
रण मे बहत दोष बताते ३ ॥ ३० ॥ | 
विषयेषु इत्हखेन्दरियस्य जतसेदेष्वलमर्थनिरचयस्य । = ` 
तरुणस्य मनर्चङत्यरण्याद्नभिन्ञस्य विशेषतो विवेके ॥ ३१ ( 


८ 


अभिनिष्करमण | पञ्चमः सर्गः ६५ 


विषयों के प्रति, तरण की इन्द्रिय उ्तरणिठित रदवी द तथा त्रत के दुःख 
सदने म बद निद्चित रूप म अमथ रहता है । अतः अरण्य से (उसका) 
मन विचलित हो जाता है, विरोषतः विवेक ( निर्ण॑प) म वह अनभिज्ञ 
रहता है ॥ ३१ ॥ 


मम तु प्रियधमे धमेकाटस्त्वयि लक्ष्मीमवस्व्य ्ष्मभूते । 
स्थिरविक्रम विक्रमेण धमस्तव हित्वा तु गुरु भवेदधमेः ॥ ३२॥ 
हे प्रियधमं | लश्रणसम्पन्न तु पर लक्ष्मी (राज्य) सौँपकर मेर 
| धमं ( आचरण) का काल (आगया) है] हे स्थिरविक्रम | पुरुषासे 
| म्ह घमं होगा । ( किन्तु ) पिता के व्यागसे तो अधमं ही होगा ॥ ३२ ॥ 
| तदिमं व्यवसलायमुत्छज त्वं भव तावन्निरतो गृहष्थधमं । 
| पुरुषस्य वयःुलानि भुक्त्वा रमणीयो हि तपोवनप्रवेशः॥ ३३ ॥ 
अतः तुम इस निश्चय को ल्यागो ओौर ख्य घमं म वलर्‌ होम । 
युवावस्था का सुख मोग छेते पर मनुष्य का तपोवन मे प्रवेश करना शोभा 
देता दै॥ ३९ ॥ 
इति वाक्यमिदं निशम्य राज्ञः कलविङ्कस्वर उत्तर बभाष । 
यदि मे प्रतिभूय्चतुषु राजन्‌ भवसि स्य न तपोवनं श्रयिष्ये ॥ ३४॥ 
। राजा का यह्‌ वचन लुनकर कुव ( पक्षीका नाम ) के 0: 1 
| यह उत्तर दिया--हे राजन्‌! यदि चार बाती मे भरे रधक नं ठो मै वन का 
। आश्रयनलू॥ ३४॥ ¢ 
न भवेन्मरणाय जीवितं से विदरेतसवारथयमिदं इ 4 ८५ ] 
न च यौवनमाक्षिपेजरा मे न च संपत्तिमि्मा द 01 गे न हर 
( राग्यक।न 
मेरा जीवन, मरण के ल्थिन दहो, रोग, हमर इस आ ध 


इदापा, योषन चौ विद्धित न करे ओर न विपत्ति मेरी इस समि को हर | = = 


इति दुलभसर्थमूचिवां सं तनयं वाया प । श 
त्यज दुखिमिमामतिग्द्ामवहास्योऽतिम रथोऽ १ 
इस तरह ` असम्भव वात को कहने बि अपने पुत्र 
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६8 बुद्धचरितम्‌ 
कहा--अधिक बदी-चदी इस बुद्धि का परिस्याग करो । अपम्बद् एं अप्र 
कामना ( करने वालों ) का उपहास ( निन्दा ) होता है ॥ ३६ ॥ 
अथ मेस्गुरुयुरं बभावे यदि नास्ति क्रम एष नास्मि वायेः। 
शरणाञ््वलनेन द्यमानान्न हि नि्िक्रभिषुः मं पदीतुम्‌ ॥ ९५. 
तव मेर सदश महान्‌ पुत्र ने कदा--यदि क्रम ( सम्बद्ध) नह । 
तोभी मुञ्चे न छेदये; क्योकि जल रदेषर से भागने की इच्छ वरे 
रोकना उचित नदीं ह ॥ २७ ॥ 
जगतश्च यद्‌ धरुवो वियोगो नज धमौय वरं स्वयं वियोगः। 
अवदं ननु विप्रयोजयेन्मामन्रतस्वाथेमन्प्तमेव शल्यः ॥ २८। 
जव किं विश्वसे वियोग निधितदहैतो धर्माचरणके ल्यि स्वयं % 
हो जाना यथार्थं मे उत्तम दै; क्योकि मृत्यु, स्वाथ ( मनोरथ ) की पूर्ति 
( विषय संष्टि ) के तरिना दी से अवश्य प्रथक कर देगी ॥ ३८ ॥ | 
इति भूमिपतिर्निंशम्य तस्य॒ व्यवसायं तनस्य नियुखुक्षोः। 
अभिधाय न यास्यतीति भूयो विदधे रक्षणमुत्तमांश्च कामान्‌ ॥२॥ 
निर्वाण की इच्छा बाले उस आत्मन का टेखा निर्चय सुनकर ^ 
जायगा ( बाल्कदै, याँ ही कता है )”- भूमिपति ने एेसा कडा ओर ¢ 
विश्चेष रक्षा तथा उत्तम विषर्यो-मार्गो का विधान किया ॥ ३९ ॥ 
सचिवेस्तु निदशितो यथावद्‌ बहुमानाञणयाच्च शाख्पूत्रम्‌। 
गुरुणा च निवारितोऽश्रुपातेः प्रविवेशावसथं ततः स शोचन्‌ ५ 
मन्तो ने शास््रलकूक भाद्र एवं प्रेमपूवक विधिवत्‌ समज्ञाया 61 
पिताने अश्र बहाते हुए ( पुत्र को ) रोका । तब शोक करते हुए उसने अ 
महल मे प्रवेश किया ॥ ४० ॥ 
चक्ण्डलचुम्बिताननामिधेननिशवासवि कम्पितस्तनोभिः। 
वनिताभिरधोरोचनाभिणेगशावाभिरिवाभ्युदीक्ष्यमाणः ॥ ४१॥ 
ल ९ इभ्बिव दै, सान्द्र श्वासोच्छावास से 
स्तन काप रहे है, जिनकी भिं गगशावाकों क समान है रेसी युवतिं 
उसे देखा ॥ ४१ ॥ . | 


| 
| 
| 
| 


| 


| 
| 
| 
| 
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स हि काच्चनपवेतावदातो हृदयोन्मादकरो वराङ्गनानाम्‌ । 
४ © € 
श्रवणाङ्कविखोचनात्मभावान्वचनस्पशेवपुगुणजहार ॥४२॥ 
सुमेर पर्वत सदश देदीप्यमान उस राजङ्कुमार ने श्रेष्ठ युवतियो के दय 
को उन्मत्त कर दिया तथा अपने वचन, दशं, शरीर एवं गुणों से क्रमशः 
उनके श्रवण, शरीर, रोचन तथा आत्मभाव (रूपाभिमान) हर स्यि ॥ ४२॥ 


विगते दिवसे ततो विमानं वपुषा सूयं इव प्रदोप्यमानः। 

तिमिरं धिजिधांसुरात्मभासा रविरुयन्निव मेरुमारुरोह ॥४३॥ 

तब दिन अस्त होने पर, शरीर से सूयं सदश प्रकाशवान वह विमान 
शाला ( महर के ऊपर का कमरा ) पर पर्चा मानो उदित हुआ सूं अपने 
प्रकाश से अन्धकार को न्ट करने की इच्छा से सुमेर पर पर्चा दो ॥४३। 


कनकोऽन्वकदोपतदोपवरकषं वरकारागुरुधूपपूणंगभेम्‌ । 

अधिरुह्य स वज्रभक्तिचित्रं प्रवरं काञ्चनमासनं सिषेवे ॥४४॥ 
सवर्णं सदश उञ्जरु एवं प्रकाशमान दीपो के इक्च (लाड फानूस) बाला 
। उत्तम अगुस -धूप ८ सुगन्धि ) से परिपूर्णं गभ ( कश्च ) बाला ( वह ) उस 
 च्द्रशाला पर चदृकरर वज (मणि) के खण्डो से चित्रि शष्ठ सिंहासन 


3 
प्र वेढा ॥[४४॥ 


। तत उत्तममुत्तमांगनास्तं निशि र्येुपतस्धुरिनदरकल्यम्‌ । 
। दिमवच्छिरसीव चन्द्रगौरे ्विणे्रामजमप्छरोगणोषाः ॥ ६ | स 
् सुन्दर युबप्तिया वा 
। त्रातरि म इनदर सहश्च उस उततम (शरे ) क पासि नद ल 
। गाजे के साय उपस्थित हुई मानो चन्द्र से उज्ज्वल हिमशिखर पर 
के पास अप्सराओं के शुण्ड मा पर्वे शौ ॥४५॥ < 
तैरपि दिन्यतर्यकलपैः स तु तरनव रतिं ययौ न दम्‌ । 
परस्मेरपि दिव्यतूयकल्पः स तु € (६ तोन रेमे॥ ४६॥ 
परमाथेसुखाय तस्थ साधोरभिनिश्चिकमिषां च 
| १ 1 वह नतो खली हुभा ओर 
| उन स्वर्गीय बाजों के सद श्रेष्ठ बाज से भी वह गने की इच्छा 
| न भसन ही । परमा सुल के लिये उस स कौ निकल ना 





यी अतः रति नदीं हुई ॥४६॥ 
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अथ तत्र सुरैस्तपोवरि्रैरकनिष्ठेव्यंबसायमस्य वुद्ध्वा 

युगवस्रमदाजनस्य निद्रा विहितासीद्िकृतादरच गात्रचेष्टाः ॥ ४७॥ 

तब तपस्या से श्रेष्ठ अकनिष्ठ ( वड़े ) देवां ने उसका निशित अभ्र 
जानकर वयँ सव प्रमदाओं को एक साथ निद्रित तथा उसकी गात्रचेश 
को विकृत कर दिया ॥४७॥ | 
1 अभवच्छयिता हि तत्र काचिद्‌ विनिवेद्य प्रच करे कपोलम्‌ । 
। | द्यिवामपि शकमपत्रचित्रां पिततेवाङ्कगतां विहाय वीणाम्‌ ॥४८ 
। वहाँ कोई खी, चञ्चल दयेरी प्र गाकु रखकर, मानो कुपित होकर घ 
| पत्र से मदी प्रियवीणाको गोदमें दही छ्छोडकरसो गई थी ॥४८॥ 


विबभो करङग्नवेणुरन्या स्तनविखस्तसितांश्ुका शयाना । 

ऋजुषटपदपङ्क्तजुष्टपद्या जलक्फेनप्रहसत्तटा नदीव ॥ ४९॥ 

एक अन्य खरी, दाथमे बँसुरी व्यि थी उसके स्तन परसे सुप्रष 
सरक गया था, बह सोती ह रेस सन्दर ल्गी जैसे सीधी भ्रमरपं्ि । 
सेवित दण्द-युक्तं कमल्वाली, जङ्फेन की ( उज्ज्वलता से ) मानो हैष 
तर्वाली नदी हो ॥४९॥ 





नवपुष्करगभेकोमलाभ्यां तपनीयोज्जवलसंगताङ्गद्‌ाभ्याम्‌ । 
स्वपिति स्म तथापरा भुजाभ्यां परिरभ्य भ्रियवन्मृदङ्घमेव ॥ ५ 
एक ओर दूसरी, नवीन कमल के हृदय के समान कोमल दुर 
उज्ञ्वर एवं खडौर अङ्गद ( केगूर ) वाटी युनाओं से ही प्रियतम की ६ 
मदग का दी आलिङ्गन करके सो गई ॥५०॥ 
नवहाटकभूषणास्तथान्या वसनं पोतमनुत्तमं वसानाः । 
अवशा घननिद्रया निपेतुगंजमग्ना इव कर्णिकारशाखःः ॥ ५१॥ 
तद्त्‌ › स्वणं के नये. भूषणो से भूषित एवं उत्तम पीठे व्च धास्णरि 
सुख अन्य चछियोँ गाढ्‌ निद्रा के अधीन होकर, हाथी, द्वारा तोद गई क 
की. शाखा सश गिरीं ॥५९१॥ ॥ 
अवङ्स््य गवाक्षपाद्वमन्या शयिता चापविसुग्नगात्रयष्टिः। 
विरराज विरम्बिचारुहारा रचिता तोरणशार्भज्जिकेवः॥ ५२। 
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छम्बायमान सुन्दर हार पिन हए, धनुष के समान शुके कामदण्डवाली 
एक अन्य खी गवाक्ष की बाजु. के सहारे सोती हुदै इस प्रकार शोभित हई 
मानो तोरण ( बहिर ) पर ( निर्मित ) कठपुतली हो ॥ ५२ ॥ 
मणिङ्कुण्डकदष्टपत्ररेखं मुखपद्भा विनतं तथापरस्याः । 
शतपनत्रभिवा्धेवक्रनाडं स्थितकारण्डवघद्टितं चकाशे ॥ ५३ ॥ 
उसी तरह सो$ ह एक अन्य खरी का, शका हआ एवं मगिजय्वि 
कुरुडल से यिस गये पत्रस्चनावाला मुखकमल--आधा का नाल्वाल, 
वे हुए कारण्डव ( पक्षी ) से संघरषित कमल सदश चमक र्दा था ॥ ५२ ॥ 
अपराः शयिता यथोपविष्टठाः स्तनमरिरवनम्यमानगाराः । 
उपगुह्य परस्परं विरेजुुजपाशस्तपनीयपारिहायेः ।। ५४ ॥ 
| स्तनो के भारसे नम्र गात्रवाली कुछ अन्य लियं स्वणं कंकण युक्त 
 बाहु-पाशों से एक दूसरे को पकडे, व्रेटी-वैटी सोती हृद बहुत दी अन्दर 
प्रतीत हुई ॥ ५४ ॥ 
। महतीं परिवादिनीं च काचिदनितालिङ्ग्य सखीमिव प्रसुता | 
। विजुधूणै चलस्सुवणेसूत्र वदृनेनाकुकयोक्चकेण ॥ ५५ ॥ 
| चज्ञर सुवर्णसत्र ( करघनी ) वारी एक कोई वनिता, बहत बड़ी बौणा 
| का, सली के समान आलिङ्गन कथि हए सोती हई विश्रित योक्त्र ( परमाः 
मण्डल ) युक्त सुल से माना घूम ( चक्कर ला ) रदौ ह ॥ ५५ ॥ 
पणवं युवतिं जसदेशाद्बविखंपित चार शामन । 
सविलासरतान्ततान्तमूर्बो विवरे कान्तमिवाभिनीय शिदये ॥ ५६ ॥ 
| एक अन्य युवती, जा के अंस ( कन्वा 9 प्रदेश , सगि 
| (सारो नो प्रद रणि क्रीडा के अन्ते विभि ५8 १ स 
| दोनों जाधों के वीच छेकर सोई थी ॥ ५६ ॥ + 
जपा बभूनमीठिताहयो वदुकक्योऽपि छमभुवोऽपि सल 
पततिसङ्कचितारविन्दकोशाः सवित्स्तमिते यथा नदिन्यः ॥ ^ ॥ 


` दूसरी छिथ विश्चाल्नयनी प्वं खन्दर भृकुटीवाली होने पर भी, ओं 





' 
। 





॥ 
| 
| 
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बन्द्‌ दो जाने पर, सूयं के अस्त होने पर, चारों ओर से सिक हए का 
कोशवाखी कमलिनियो की भाँति हो गई थीं ॥ ५७ ॥ 


शिथिाङ्कलमू्धजा तथान्या जघनसस्तविभूषणां कान्ता । 
अशयिष्ट विकणेकण्ठसूत्रा. गज्ञमम्ना प्रतियातनाङ्गनेव ॥ ५८॥ 
केश शियिक एवं विक्षिप्त दै, नाधो पर भूषण ( करधनी ) तथा क; 
छोर ( बन्धन ) सरके गये ईै, गङे के हार ८ मणियाँ ) बिखर गये ई 
अन्य छया इस अकार सो रदीथीं जैसे हाथी द्वारा तोड़ी गई घी; 
प्रतिमा हो ॥ ५८ ॥ . 
अपरास्त्ववशा हिया वियुक्ता धृृतिमत्योऽपि वपुशुणेरुपेताः। 
विनिशश्च सुरुल्वणं शयाना विकृताः क्िप्र्ुजा जजम्भिरे च ॥५५॥ 
अन्य लियो) धीरज तथा शरीर के गुणों ८ रूपो ) से सम्पन्न होने ए 
भी निद्रावद्च होने के कारण ख्ञ्जारदित, टेदी-मेढी तथा सुजाओं को पैर 
सोती हुई पएूत्कार सांसे एवं जंमाइयांँ ठे रही थीं ॥ ५९ ॥ 
ठ्यपविद्धविभूषणसखजोऽन्या विखतम्रन्थनवाससो विसंज्ञाः । 
अनिमीलितश्ुक्छनिश्चछाक्ष्यो न विरेजुः शयिता गताुकल्पाः॥ 
भूषण एवे.मालर्पै भर्ग हो गये ठै, वलो ्ी गोदे सुर गई 
एसी कुछ अन्य लियो लिनके सफेद्‌ एवं निश्चल नेत्र सुक रह गण ठै, (पै 
वेदो सोती हुई शव ( मुरदे ) के समान शोभित नहीं हुई ॥ ६० ॥ 


विबृतास्यपुटा विष्द्धगात्रौ प्रपतद्वक्त्रजटा प्रकाशगुद्या | 
अपरा मद्‌ घूरणितेव शिश्ये न वभासे विकृतं वपुः पुपोष ॥ &। 
` अन्य एक खरी जिसका ९ पुट खुखा या, शरीर एूला था, मुख ५८ 
टपक रदी थी, गुह्य इन्द्रिय दीख रदी थी, वह मतवाी की वरह सोने वा 
शोभा नहीं पा रही थीं ( क्योकि ) उसका शरीर विकरार था ।॥ ६१ ॥ 
इति सत्तवकुखान्वयानुरूपं विविधं स प्रमदाजनः शयानः । 
सरसः सदशं बभार रूपं पवनावर्जितरुग्णपुष्करस्य ॥ ६२॥ 
इस प्रकार प्रकृति, ऊर एवं वंश के अनुरूप विवि प्रकार से सो < 
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| 
उन च्ी-जनों ने पवन से विक्षिप्त एवं मुरन्चाये कमल युक्त सरोवर के सदश 

। दृश्य उपस्थित किया ।॥ ६२ ॥ 

समवेक्ष्य तथा तथा शयाना विकृतास्ता युव दीरधीर चेष्टाः । 

गुणबहवुपोऽपि वल्गुमापां पसू; स विगर्हयां बभूव ॥ ६३ ॥ 

यदपि उनके शरीर बुन्दर ये, एवं वाणी मधुर थी; तथापि इस प्रकार से 
। सोने के कारण उनकी आद्तियो विक्त एवं चेष्टां चञ्च थीं, जिन्ह देखकर 
। उस राजसून्‌ ने निन्दा की ॥ ६२ ॥ 
अञ्चुचिर्विकरतश्च जीवलोके वनितानामयमौदशः स्वभावः । 
वसनाभैरणेस्तु वज्च्यमानः पुरुषः सखीविषयेषु रागमेति ॥ &४ ॥ 
का एेसा विकर तथा अपवित्र स्वभाव ह 


इस . संसार मे वनिताओं 
दित पुरुष, लियो के विषय मेँ राग 


तथापि व्त्रामूष्णो ( छत्रम णो ) से व 
करता है ॥ ६४ ॥ 


वियद योषितां मनुष्यः प्रकृतिं स्थप्नविकारमोदशं च । 


ध्रुवमत्र न वर्धयेलखमादं शुणसंकल्पहतसत रागमेति ॥ &५॥ 
रसे स्वभाव तथा स्वप्नःविकार का विचार करे तो 
यथार्थं मे अपनी भूल को अगि न बने दे | किन्तु लियो मे सोन्दयं है-- 
फसा संकल्प करने से ही उनमें रग करता हे॥ ६५॥ 


इति तस्य तदन्तरः विदित्वा निचि निश्िकमिषा सखद्वभूव । 

अवगम्य मनस्ततोऽस्य देषेभवनद्वारमपादरृतं बभूव ॥ ६£ ॥ 

इस प्रकार यह आन्तरिक र्य उसकी इच्छा ५९ मदी 
निकल भागने की ह । तब उसका मा समञ्रर देवो ने दार 
लोल दि ॥ ६६ ॥ = 

अथ सोऽवततार हर्यषठायुवतीस्ताः शयिता विगर्हमाणः । 
अवतो ततश्च निर्विशङ्को गृहकक्ष्यां प्रथमां विनिर्जगाम ॥ ६७ ॥ 

महल के ऊपरी भागसे 


तज सो रही उन चि कौ निन्दा करता इभा म निकला 1 
बह उतरा भीर निःशंक वहं से उवर कर भवन प्रथम कत्‌ 


यदि मनुष्य लियो के 


जानकर 
नसिकं भाव 


५ 
४ 
|| 
| 


\ 


न 





ऋद्धः 


७२ ` वुद्धचरितम्‌ | 
ठरगावचरं स बोधयित्वा जविनं छन्दकमित्थभिव्युवाच। 
हयमानय कन्थक सखरावानसरतं प्राप्तुमितोऽद्य मे यियासा ॥ &८॥ 


शीघ्रगामी “छन्दकः नामक अश्वरक्चक को जगाकर उसने एेसा कह- 


दरुतगामी कन्थक अश्व को शध लाओ, मोक्ष पाने के ल्यि आज प 
जाने की मेरी इच्छा है ॥ ६८ ॥ 


हृदि या मम तुष्टिर् जाता व्यवसायदच यथा मतौ निविष्टः । 

विजनेऽपि च नाथवानिवास्मि धर वमर्थोऽभिभ्चुखः समेत इष्टः ॥६५ 

आजमेरे हृदय मजो वष्टि हई है ओर बुद्धि मे जिस प्रकार निशि 
घारणा जग गहै, तथा निर्जनमें मी सनाथ सदश हँ, अतः अवश्यमे 
अभीष्टा सम्मुख आ गया है ॥ ६९ ॥ 


दियमेव च संनतिं च हित्वा शयिता मस्रसुखे यथा युवत्यः । 

विवृते च यथा स्वयं कपाटे नियतं यातुमतो ममाद्य कारः ॥ ७० 

लज्जा एवं सर्ता को छोडकर छिरो जिस प्रकार हमारे सन्मुख सो ¶ 
ओर जिस प्रकार दरवाजे अपने आप खु गये, भतः निश्चय ही आज प 
से जाने का मेरा समय आ गया है ॥ ७० ॥ 

परतिग्रह्य ततः स भतुराज्ञां विदितार्थोपि नरेन्द्रशासनस्य | 

मनसोव परेण चोद्यमानस्तुरगस्यानयने मति चकार ॥ ७१॥ 

तब नरेन्द्र के आदेश्च का अभिप्राय जानते हुए भी स्वामी ( राजकुमार 
की आज्ञा स्वीकार कर, उसने किसी से अन्य मनसे प्रेरित किये जाने 
तरह, अश्व लाने के ल्य मन किया | ७१ ॥ 

अथ देमखङीनपूणेवक््ं र्षु शय्यास्तरणोपगूढप्रष्ठम्‌ । 

बटसुत्तवजवान्वयोपपन्नं स॒बराश्चं तसुपानिनाय यत्रं ॥ ७२॥ 

अनन्तर उस्ने एसा वर, सादस, वेग एवं वंश से सम्प ्रष्ठ पो 
स्वामीके ल्यि लाया जिसकेकिर्मुह मे सवर्णकी ल्गाम एवं पीठ पर कोम 
जीन तथा भूक कसे थे ॥ ७२ ॥ 


भततजिकुच्छमूढपाष्थि निशतहखतनूजुच्छकणंम्‌ । 
विनतोन्नतोप्ष्टुक्षिपारवं विपुरपरोथल्छारकटथुरस्कम्‌ ॥ ७३॥ 





के सहायक दुरुभ द ॥ ७६ ॥ 


अभिनिष्करमण ] ८ ह 


उस ोड़ेकी रौद, पछ का मूल तथा एडो फली थी, बाल पूछ एवं 
कान निश्चर ओर छोटे थे । पीठ, पेट ओर बग नतोन्नत ( चदाब उतार ) थे 
एं प्रोथ ( सुलाग्र ) ललाट) कटि ओर वक्षस्थल विशाल थे ॥ ७३ ॥ 


उपगुद्यं स तं विशाख्वक्षाः कमङाभेन च सान्त्वयन्‌ करेण । 

मधुराक्षरया गिरा शशास ध्वजिनीमध्यमिव प्रवेष्टुकामः ॥७४॥ 

उस चोडी छाती वेने कमल सदश कोमल हाथो से उसे स्पशं करके 
-मधुर अक्षरयुक्त वाणी से सम्बोधन करते हृए रघा अदेश दिया मानो श 
सेना के मध्य प्रवेश करना चाहता हो ॥ ७४ ॥ 

बहुशः किल शत्रवो निरस्ताः समरे त्वामधिरद्य पार्थिवेन । 
अहमप्यमरतं पदं यथावत्‌ तुएगशरष्ठ खेय तल्छुरुष्व ॥ ५५ ॥ 

हे तुरग श्रेष्ठ ! ठम पर चद्कर राजा ने समरसं बहुत वार श्वो को 
जीता है । मै मी विधिवत्‌ मोक्षपद्‌, जेसे पा सद्र वैसा करो ॥ ७५ ॥ 

सुलभाः खल संयुगे साया विषयावाप्तसुखे धनाजने वा । 

पुरुषस्य तु दुलंभाः सहायाः पतितस्यापदि धर्मसंश्रये वा ॥ ७६ ॥ 

निश्चय ही समाम मे, विषयजन्य खल मे तथां 


घन व्यवसाय मे सहायक 
सुखम होते ई किन्तु आपत्ति भं गिरने पर त्था चर्म का आश्रय लेने पर पुरुष 


इह चैव भवन्ति ये सहायाः कलुषे कमेणि धर्मसंशये वा । 
अवगच्छति मे यथान्तरात्मा नियतं तेऽपि जनस्तदशभाजः ॥७७॥ 


` इस रोक म, पाप कमं करने में ओर पुण्य कम का अश्रय ठेने पर जो 
सहायक होते है, मेरी अन्तरास्मा ज तक समभती दै कि वे कोग भी उस 
( पाप-पुण्य ) के अंश के भागीदार अवश ह ॥ ७७॥ 
तदिद्‌ परिगम्य घमंयुक्तं मम निर्याण 
तुरगोत्तम वेगविक्रमाभ्यां प्रयतस्वात्महिते जगद्धिते च ॥ ७८॥ 
लियि एवं धर्मयुक्त समकर 


अतः मेरा यहाँ से निकङ्ना जगत्‌ के हित | 
थे वेग भौर पराक्रम से प्रयत्न 


मितो जगद्धिताय । 


हे तुरगघ्रेष्ठ ! स्व-दहित तथां जगत हित केकि 


केरो || ७८ |] 
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48 उद्धचरितम्‌ 
इति सुहृदमिवायुशिप्य त्ये तुरगवरं दवरो बनं यियाघुः। 
सितमस्षितगतिदयतिवपुष्मान्‌ रविरिव शारदमभरमासरोह्‌ ॥ ५९। 
इस प्रकार वन जाने की इच्छा से न्ष, कुमार ने उस उत्तम अश्च ग्र 
क्त्य कम का, मि के समान उपदेश दिया ओर उब्वल गति एवे युतिवाब् 
वपुष्मान्‌ राजकुमार सफेद घोड़े पर इस प्रकार चदा जेसे रत्कालीन मे 
पर सूं ॥ ७९ ॥ । 
अथ स परिहरन्निशोथचण्डं परिजनवोधकरं ध्वनिं सदश्वः । 
विगतहनुरवः परशान्तहेषश्चकितविञ्ुक्तपदक्रमो जगाम ॥ ८०॥ 
तच बह साक्ठु-भरव रात्रिकाल्िकि भयंकर तथा परिजनों को | 
ध्वनि को रोकता हभ, हनु के स्वर बचाता हुआ एवं हिनहिनादट शान 
किये, चचलता त्याग कर, डग रखता हुआ चखा ॥ ८० ॥ 


कनकवर्यभूषितधरकोष्ठेः कमटनिभैः कमखानिव प्रवरिध्य । 

अवनततनवस्ततोऽस्य यक्षाञ्चकितगतेदेधिरे खुरान्‌ कर्ने: ॥ ८१॥ 

तवर यक्षो ने शरीर सुकाकर, स्वर्णकङ्कण से भूषित, चंचल गति वरे 
कमल के समान हाथोंके अग्र माग से उस मद्वके कमल सदश सुरो # 
याम व्यि, मानों कमल निछा रहे ह ॥ ८१ ॥ 


गुरुपरिवकपाटसंबृता या न सुखमपि द्विरदैरपा्नियन्ते । 

व्रजति चरपसुते गतस्वनास्ताः स्वयमभवन्वदरताः पुरः प्रतोल्यः ॥५९॥ 

विशाल एवं विस्तीणं नगर बदिर्दार, जो कि हाथियों से भी सरलता 
नदीं खुल्तेये, वे रान कुमार के परिजन ( जाने ) पर स्वथं शब्द र 
खुल गये ॥ ८२ ॥ 

पितरमभिसुखं सुतं च बालं जनमलुरक्तमचुत्तमां च लक्ष्मीम्‌ । 

कृतमतिरपहाय निर्व्यपेक्षः पिवृनगरात्छ ततो विनिजेगाम ॥ ८३॥ 

टद्‌ सङ्कल्प एवं निरपेक्ष होकर वह अनुदक पिता को, शिशु पुत्र, 
आरक्त रोगो को एवं उत्तम ल्मी को छोड़ कर उस प्रिता के नगर ते निकर 
पड़ा ॥ ८२ ॥ 


अथ स विमर्पङ्कनायतवाक्षः पुरमवरोक्य ननाद सिंहनादम्‌ । 
जननमरणयोरदृष्टपारो न पुरमहं कपिराह्ययं प्रवेष्टा ॥ ८४॥ 


__---- क्रक्रया तारसार ` 
जभिनिष्करमण | त 


अनन्तर विमल कमल के समान विपुल नयन उसने नगर की ओर 
देखकर सिंहनाद करते हुए कहा--“जन्म एवं मृघ्यु का अन्त देखे विना इस 
कपिलवस्तु नामक नगर में प्रवेश नदीं करूंगा” ॥ ८४ ॥ 
इति वचनमिदं निशम्य तस्य द्रविणपतेः परिषद्रणा ननन्दुः । 
्रुदितमनसश्च देवसंघा व्यवसितपारणमाशशंसिरेऽस्मै ॥८५॥ 
इस प्रकार उसकी बात सुनकर कुवेर के सभासद्‌ प्रसन्न हए एवं प्रफुक्ञित 
चित्त देव-सधरदाय ने उसका मनोरथ सिद्ध करने का संकल्प किया ॥ ८५ ॥ 
हुतवह वपुषो दिवोकसोऽन्ये ठ्यवसितमस्य सुदुष्करं विदित्वा । 
अकषत तुहिने पथि प्रकाशं घनविवरप्रखता इेन्टुपादाः ॥८६॥ 
उसके अघ्यन्त, दुःसाध्य एवं निश्चित अभिध्राय को जानकर, कुछ अन्य 
देवों ने, अग्नि रूप धारण करके उसके वर्फीलि मागं मे उसी तरह प्रकाशः 
किया जेते मेघो के छिद्र मे प्रविष्ट होकर चन्द्रमा की किरणे ॥ ८६ ॥ 
हरितुरगतुरङ्गवत्तरङ्गः स तु विंचरन्मनसीव चोद्यमानः | 
अरूणपरुषतारमन्तरिक्चं स च सुबहूनि जगाम योजनानि ॥८७॥ 
इति श्रीअश्चघोषञ्ते ूवेबद्धचरितमहाकाव्ये 
अभिनिष्कछमणो नाम पञ्चमः सग । 
सूरय के धोड़े के समान वह घोडा मानो किष के (स च 0. 
ट = ९ क्ेरणं ध 
पाता हुभा चला जा रहा था ओर वह कुमार, च ध ॥ (0 
तारे मलिन नहीं हो पाये तव तक बहुत योजन दूर निष्य 


ूरुदधचरितमहाकाव्य मँ अभिनिष्कम 
पञ्चम सगं समात हभ । 
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ध ५५५ 

अथ षः सगः 

छन्दकःनिवर्तनः 

छन्दक विसर्जन 
ततो सुहूतभ्युदिते जगच्चश्चुषि भास्करे । 
भागेवस्याश्रमपदं स ददशं नृणां वरः ॥ १॥ 

तवर नरो मे श्रे्ठ उस राजकुमार ने कु ॒पुहूतं म विदव-च्ु भार 
उदित होने पर मागेव का आश्रम देला ॥ १ ॥ 

सुप्तविश्वस्तहरिणं सखस्थस्थितविहंगमम्‌। 
विश्रान्त इव यद्‌ दृष्टा कृताथ इव चाभवत्‌ ॥ २॥ 


हरिण, विदवस्त ( परिचित ) की तरह सो रटे ये, पक्षी शान्त बैठे धे- 


से उस आश्रमको देखकर वह मानो कृताथं होकर श्रमरहि 


त.सदश्च 
गया ॥ २॥ 


स. विस्मयनिघ्र्यथं तपःपूजार्थमेव च । 
स्वां चानुवर्तितां रक्षन्नश्चघ्ष्ठादवातरत्‌ | २ ॥ 


भिमान त्यागने के लिय, एवं तप्या का आदर करने के ल्द 
की रक्षा करते हुए वह अश्व-पृष्ठ से उतरा ॥ ३ ॥ 


अवतीयं च पस्य निस्तीरणभिति वाजिनम्‌ । 
छन्दक चात्रवीतप्रीतः स्नापयन्निव चष्चुषा ॥ ४ ॥ 


उतर कर वाजि ( घोड़े ) को सहराया एवं कहा--वुमने पार कर दिया” 
ष्टवं स्निग्ध ष्टि से मानो चेतन करते &ए प्रसन्न होकर छन्दक से कहा ॥ ४॥ 


इमं तार्योपमजवं वरङ्गमजुगच्छता । 
दशिता सौम्य मद्धक्तिर्विक्रमन्चायमात्मनः ॥ ५॥ 





अपना अ 
अपने आचरण 


एः 1] षष्टः सर्गः ० 


हे सोभ्य | गरड तुल्य द्रतयामी इस घोडे के पीडे चल्कर तुमने मुभमे 
भक्ति एवं अपना यह पराक्रम दिखाया ॥ ५ ॥ 
। सवेथास्म्यन्यकार्योऽपि गृहीतो भवता हृदि । 
# ~, [+ 
| भवेस्नेहन्च यस्यायमीदृशः शक्तिरेव च ॥ & ॥ 
| यद्यपि मरै सवथा अन्य काय-रत हँ किन्तु जिसकी स्वामिभक्ति तथा 
शक्ति भी इस प्रकार कौ दै-ेसेअआप ने मेरे हृदय मेँ रहण ( निवास) 
पाया है ॥ ६ ॥ 
अस्निग्धोऽपि समर्थोऽस्ति निःसामर्थ्योऽपि भक्तिमान्‌ । 
[3 १ भर ९५ [^ अ 
भक्तिमांश्चैव शक्तश्च दुलेभस्तद्विधो अवि ॥ ७॥ 
भक्तिदीन आदमी भी समर्थं होता है, सामध्यंहीन मी भक्तिमान होवा 
है किन्त तम सदश भक्तिमान्‌ एवं समर्थं भी पथ्वी पर दकम है ॥ ७॥ 
तसपरीतोऽस्मि तवानेन महाभागेन कमणा । 
यस्य ते मयि भावोऽयं फरेभ्योऽपि पराङ्छखः॥ ८ ॥ 
अतः तम्हारे इस महान्‌ फलवान्‌ कमं से म सन्द हँ । मेरे प्रति ठम्हार 
यह्‌ माव फर कामना से रहित है ॥ ८ ॥ 


को जनस्य फठस्थस्य न स्यादभियुखो जनः। 
जनीभवति भूयिष्ठं स्वजनोऽपि विपयये ॥ ९॥ 


फल देने मे समर्थं व्यक्ति का आज्ञाव्वतीं कौन नही योगा १ ( अर्थात्‌ 
सष होते ई ) इसके विपरीत ( अकिञ्चन व्यक्ति ) म स्वजन भी अघ्यन्त 
साधारण जन फे समान हो जादा है ॥ ९॥ 
कुलार्थं धार्यते पुत्रः पोषा सेव्यते पिता । 
आशयाच्छिकभ्यति जगन्नास्ति निष्कारणा स्वता ॥ {०॥ 
वंश की रक्षा करने के खयि पुत्र कां पालन होता है। पोषण के स्यि 
परिता की सेवा की नाती है। आशा से दी जगतः एक दूरे के मेक-नोल रलता 
है| बिना हेतु के निजपना ( अपनल्र ) नदीं ॥ १० ॥ 
किमुक्त्वा वहु संक्चेपाल्छतं मे ख॒महसियम्‌। _ _ 
 निवर्तस्वारवमादाय संपराप्ोऽस्मीप्सितं पदम्‌ ॥ ११॥ 


५ 


६; 





७८ द्धचरितम्‌ | 
अधिक कदने से क्या लाभ १ सक्ेपमं यही कहो किं तुमने सेरा मरन्‌ 
किया । अश्व लेकर लौट जाओ । भँ वांछित स्थान पर आ गया हूँ ॥ ११॥ 
इत्युक्त्वा स॒ महावाहुरनुरांसचिकीषैया । 
भूषणान्यवसुच्यास्मे संतप्तमनसे ददौ ॥ १२॥ 
इतना कहकर उस महाबाहू ने प्रत्युपकार करने की इच्छा से अपने 
भूषण उतारकर उस विषाद्‌ ( दुःख ) करने वाञे को दे दिये | १२॥ 
अङकटाद्‌ दीपकसोणं सणिमादाय भास्वरम्‌ । 
त्रवन्धाक्यमिदं तस्थौ सादित्य इव मन्द्रः ॥ १३॥ 
दीपक का काम करने वाली एक तेजस्वी मणि, मुकुट मेँ से लेकर, १ 
-उचन कहते हुए सूर्यं सदित मन्दराचर के सदश शोभित हए ॥ १३॥ 
अनेन मणिना छन्द प्रणम्य बहुशो नरप. ` 
विज्ञाप्योऽसुक्तविश्रम्भं संतापविनिवत्तये ॥ १४ ॥ 
८ 
दे छन्द्क | इस मणि से राजा को बारम्बार प्रणाम करते हए, उक 
-शोक निवारण के व्यि अयुक्त विश्रम्भ ( निम आशा न छूटी € ) पेष 
( वक्ष्यमाण ) यह सन्देश कहना ॥ १४ ॥ 


जरामरणनाशाथं प्रविष्टोऽस्मि तपोवनम्‌ । 
न खल स्वगेतर्षेण नास्नेहेन न मन्युना ॥ १५॥ 
यथायं में स्वगं की तृष्णा से नदीं ओर ने वैराग्य तथा क्रोध से, (भि 
केवङ ) नरा-मरण नाश्च के व्थि दें तपोवने आया हूँ ॥ १५ ॥ 


तदेवमभिनिष्कान्तं न मां शोचितुमहेसि । 
भूत्वापि हि चिर इलेषः काठेन न भविष्यति ॥ १६॥ 


अतः इस प्रकार निकलने बाङे मेरे ल्यि शोक नदीं करना चाहिये; कयो 
अनन्त काल तक संथोग होने पर भी काल आने पर नहीं रहेगा ॥ १६ ॥ 
रो यस्माच्च विदररेषस्तस्मान्मोक्षाय मे मतिः। 
विग्रयोगः कथं न स्याद्‌ भूयोऽपि स्वजनादिति ॥ १७॥ 
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क्योकि वियोग ध्रुव है अतः मोक्ष पाने का मेरा विचार है जिसमे फिर 
कभी स्वजनो से वियोग न हो ॥ १७॥ 

शोकत्यागाय निष्क्रान्तं न मां शोचितुमर्हसि । 

शोकदेतुषु कामेषु सक्ताः शोच्यास्तु रागिणः ॥ १८॥ 
|. शोक त्यागने को निकलने वाटे मेरे ल्य शोक करना योग्य नहीं है । शोक 
के कारणभूत विषयों म आसक्त रागी पुख्ष ही शोचने योग्य ह ॥ १८ ॥ 
अयं च कि पूर्वेषामस्माकं निश्चयः स्थिरः। 

इति दायाद्यभूतेन न शोच्योऽस्मि पथा व्रजन्‌ ॥ १९॥ 
यहं तो हमारे पूर्वजो का इद्‌ निश्चय ( तप करना रूप ) है अवः इस पैतक 
{ परपरागत ) मागं से चलते हृ मै शोक करने योग्य नदीं हूँ ॥ १९ ॥ 


भवन्ति छ्यथेदायादाः पुरुषस्य विपयेये। 
प्रथिव्यां धम॑हायादाः दुलेभास्ु न सन्ति वा ॥ २० ॥ 
विपर्यय ( बदर लाने या मर जाने) में अरथदायाद्‌ ( घन्‌सम्प्ति ) के 
उत्तराधिकारी होते है ८ किन्तु ) इस परथवी पर धमंदायाद ( घमं के उत्तरा- 
धिकार ) दुरम है अथवा नदं दी ई ॥ २०॥ 
यद्पि स्यादसमये यातो वनमसाविति । 
अकालो नास्ति धर्मस्य जीविते चच्वटे सति ॥ २१॥ 
यद्यपि यह कहा जा सकता है यह कि असमय मँ वन गया है, तो जीवन 
चञ्चल (क्षण-मंगुर ) होने से घमं का काठ निर्धारित न है ॥ २१॥ 
तस्मादयैव मे श्रेयश्वेतन्यमिति _ निश्चयः। 
जोविते को दि विश्म्भो मृत्यौ प्वय्थिनि स्थिते ॥ २९ ॥ 
अतः भभी ही ( युवावस्था मेँ ) कल्याण का संप्र करने का क श्वय 
किथा है | मृत्यु रूप प्रतिपक्षी क रहते, नीवन मे क्था विवास ॥ ९२ 
एवमादि त्वया सौम्य विज्ञाप्यो वसुधाधिपः । 


प्रयतेथास्तथा -चैव यथा मां न स्मरेदपि ॥ २३॥ 











उुद्धचरितस्‌ 


हे सौम्य | इसी प्रकार कौ ओर मी अन्य वातं ठम राजा से कहना 
एेसा प्रयस्न करना कि जिसे मेरा स्मरण भी न करं ॥ २३॥ 


अपि नेगुण्यमस्माकं वाच्यं नरपतौ त्वया । 
नैगु ¢ => 
ण्यास्यज्यते स्नेहः स्तेहत्यागान्न शोच्यते ॥ २४॥ 
ओर तम राजा से हमारी निशुणता ( निष्टुरता-दोष ) मी वताना। दो 
कारण स्नेह छुट जाता हे ( तथा ) स्नेह्या से शोक नही होता दै ॥ २४। 
इति वाक्यमिदं श्रुता छन्द्‌ः सन्तापविक्छ्वः | 
वाप्पय्रथितया वाचा श्रस्युवाच कृताञ्जलिः ॥ २५ ॥ 
देसे वचन सुनकर, संताप से व्याकुल छन्दक ने अश्च्रपित ( गदृगद्‌ ) ष 
से अज्ञलि बँधकर उत्तर दिया ॥ २५ ॥ 
अनेन तव भावेन बान्धवायासदायिना । 
भते: सीदति मे चेतो नदीपङ्क इव द्विपः ॥ २६ ॥ 
हे स्वामिन्‌ ! वन्धुओं को क्ट देने वाछे आपके इस भाव ( विचार) ¢ 


यित १ 
नदी के कीचड्‌ म ( फंसकर ) हाथी की वरह मेरा मन व्यथित 


रहा है | २६ ॥ 


कस्य नोत्पादयेद्‌ वाष्पं निरचयसतेऽयभीरेशः। 
अयोमयेऽपि हदये कि पुनः स्नेहविक्खवे ॥ २७॥ 
आपका यहं इस प्रकार का निश्चय किसके लोहमय ( कठिन ) हृदय ग 
ओोक उत्पन्न नीं करेगा १ ( फिर ) स्नेदविहृर ( हृदयम ) की तो बद ¢ 
क्यादै?॥२७॥ 
विमानशयनार हि सो्मार्यमिदं क्व च । 
` खरद्भोह्कुरवती तपोवनमही क च ॥ २८॥ 
कर्हो विमान { चन्द्रशाला ) की शय्या के योग्य यह कोमलसा, भौर % । 
कठोर कख ( तीच कुश ) के अङ्करो बारी तपोवन की भूमि ॥ २८ ॥ 
श्रत] तु ज्यवसायं,ते यद्दषोऽयं मयाहतः । 
बलात्कारेण तन्नाथ दैवेनैवास्मि कारितः । २९॥ 
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हे नाथ ! आपका निश्चय सुनकर मने जो यह अद्व लाया, वह तो वल- 
पूर्वक दैव के द्वार सुश्चसे करवाया गया ॥ २९ ॥ । 
कथं ह्यात्मवशो जानन्‌ उ्यवसायमिमं तव । 
उपानयेयं तुरगं शोकं कपिलवास्तुनः ॥ ३० ॥ 
यदि म अपने अधीन होता तो आपका यह कर्तव्य-निश्चय जानता हभा 
मी कपिलवस्तु के शोक-इस अव को कैसे लाता ॥ ३० ॥ 
४. 1 
न्नाहंसि महाबाहो विहातुं पुत्राकसम्‌ । 
स्निग्धं वृद्धं च राजानं सद्धमंभिव नास्तिकः ॥ ३१॥ 
अतः दे महावाहो ! पुत्र मे उक्तण्ठित प्रेम एवं इद राजा ( पिता) का 
आप उस प्रकार न छोड निस प्रकार कि नास्तिक सदम को छोकृता है ॥ २१ ॥ 
संवधनपरिश्रान्तां द्वितीयां तां च मातरम्‌ । 
देवीं नाहंसि विश्मतु कृतघ्न इव सच्ियाम्‌॥ ३२॥ 
पालन-पोषण की सेवा से शिथिल उस दूसरी देवी माता ( विमावा ) को 
| वैसा नहीं थाय नेसे कतव्न सत्कार युला देता है ॥ २२ ॥ 
बापुत्रां गुणवतीं इर्दलाध्यां पतित्रताम्‌ | 
देवोम्सि न त्यकुं कटवः प्राप्तामिव श्रियम्‌ ॥ २९ ॥ 
निका धुत अमी छोय है तथा शुणदी भढ इलोदधवा पतिना दवी 
( ब्योरा ) को वैखा नहीं छोडना चाहिये जैसा कि निरुचमी माई इइ सम्पि 
को त्यागता है ॥ २३.॥ 
पुत्रं यशोधरं इठाध्यं यशोधमश्तां वरम्‌ । 
बाखमर्हसि न त्यक्तुं उ्यसनीवोत्तमं यशः ॥ ३४ ॥ 
यश भौर धर्मं धोरण करने बालो मे श्रेष्ट एवं दंसनीव व का 
बह बाल-पुत्र ( राहु ) को वेसा नही व्यागना चाधि ० 


वश को त्यागता है ॥ ३४॥ > - । 5 
अथ बन्धुं च राज्यं च त्यकतुमेव कृता मिः श 
मां नासि विभो त्यकुं खतपादौ हि गतिम ॥ : 


ह बु © ष्च 
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& 
चरितम्‌ 


८0 


(र 


यदि अपने अन्ध एवं राज्य को त्यागने का निश्चय ही किया है तो) 
सुभे न स्याने । आपके चरणों मे दी मेर गति ह ॥ ३५ ॥ 
नास्मि यातुं पुरं शक्तो दद्यसानेन चेतसा । 
स्वामरण्ये परित्यज्य मन्न इव राघवस्‌ ॥ ३६॥ 
राघव को वन मे छोडकर सुमन्ध की मोंति, आपको यहाँ छोडकर स 
चित्त से नगर को जाने मे, भँ समयं नहीं हूं ॥ ३६ ॥ | 
किं हि वक्ष्यति मां राजा खटहते नगरं गतम्‌ । 
वक्ष्याम्युधितदरशित्वाक्कि तवान्ःपुराणि वा ॥ १७॥ 


ब्दा विना नगर म जाने पर राना क्या कगे ओर भाप करो 


यथाथं स्पे देखने के कारण नै अन्तःपुर ( रानियों) कोशन 


कहूंगा ॥ ३७ ॥ 


यदप्यात्थापि नेगुण्यं वाक्यं नरपताविति | 
कि तद्रक्ष्याम्यमूतं ते निदोषस्य मुनेरिव ॥ ३८॥ 
यद्यपि आपने कहा कि राजा से मेरी निरगुणता कहना, तो मल पी 
सहश निर्दोष भापके सम्बन्ध म अभूत ( दोषरहित ) असत्य कटूगा | ३८॥ 
हृदयेन सखज्ञेन जिह्या सज्मानया । 
अहं ययपि व्‌ ब्रयां कस्तच्छद्‌धातुमर्हति ॥ ३९ ॥ | 
किसी तरह सज्ज हदय से तथा समर्थं नीम से ययपि कटर मी, 
उस पर विश्वास कोन करेगा १॥ ३९ ॥ ` 
`यो दि चन्द्रमसस्तेण्यं कथयेच्छुदधोत वा 
स दोषांस्तव दोषन्ञ कथयेच्छहधीत वा| ४० ॥ 
दे दोषज्ञ ! जो चन्द्रमा की तीक्ष्णता कदे ओर जो उस पर विश्वास क 
बही मापके दोष कदे भर उस पर विवास करे ॥ ४०॥ 


सानुक्रोशस्य सततं नित्यं करुणवेदिनः । 
स्निग्धत्यागो न सदृशो निवर्तस्व भ्रसोद मे । । ४१॥ 


धुन्दकविस्ज॑न ] षष्ठः सर्गः त 


सदैव दयावान्‌ एवं नित्य करणा के ज्ञाता भाप केोस्नेदी का त्याग 
उचित नदो । ( आप ) टोट, ( एवं ) युञ्चपर प्रसन्न हषे ॥ ५१॥ 
इति शोकाभिभूतस्य श्रुता छन्दस्य मापितम्‌ । ¦ 
स्वस्थः परमया धृत्या जगाद्‌ वदतां वरः ॥ ४२॥ 
वक्ताओों मे शरेष्ठ, कुमार ने शोकःतरिहल छन्दक का सा भाषण सुनकर 
शन्त तथा परम धेयं से कदा-॥ ४२॥ 
सद्वियोगं प्रति च्छन्द संतापस्स्यज्यतामयम्‌ । 
। नानाभावो हि नियतं प्रथग्जातिषु देहिषु ॥ ४३॥ 
दे छन्दक | मेरे वियोग-सम्ब्रन्धी यह संताप छोड़ो । प्रथक्‌ प्रथक्‌ जाति- 
(योनि ) बाले देह्वारियो म वियोग दोना प्वं नाना भाव ( जन ) होना 
नियत ६ ॥ ४२ ॥ 
स्वजनं यदपि स्तेहान्न त्यजेयमहं स्वयम्‌ | 
,  सद्युरन्योन्यमवशानस्मान्‌ संत्याजयिष्यति ॥ ४४ ॥ 
यद्यपि सनेह के कारण स्वजन को स्वयं हम न छोड़, तो भी मयु एक दिन 
अपश्य परवश हम रोगो से परसपर त्याग करा देगी ॥ ४४॥ 
महत्या दृष्णया दुःखैगेभेणास्मि यया धृतः। 
तस्या निष्फछयत्नायाः काहं मादुः क सा मम ॥ ४५॥ 
जिसने बडी वृष्णा से दुः्पूक शच गमं मे पारण किवा, उत निष्फल 
प्यलवाली माता का मै ( पुत्र ) क १ भोर वह मेरी मावा कँ १ ॥ ४५॥ 
वासब्रक्षे समागम्य विगच्छन्ति यथाण्डजा 1 
„ नियतं विप्रयोगास्तस्तथा भूतसमागमः ॥ ४६॥ | 
निस प्रकार पक्षी, निवास दश्च पर (रत्नि सँ ) एकत्र होकर, ( प्रातः ) 
पु ( विपरीत दिशा ) मेहो नाते है; उसी प्रकार भूतो का समागम 
भतेश्य वियोगान्त, ( अन्त में वियोग होने वाला ). दै ॥ ४६ ॥ 
( समेत्य च यथा भृयो व्यपयान्ति बलाका. । ् 
संयोभो विप्रयोगश्च तथा मे श्राणिनां मतः ॥ ५५ । 








८ बुद्धचरितम्‌ 


मेरे विचार मे, जैसे बादल मिलकर फिर ॒विल्ग हो जाते है, उसी? 
प्राणियों का भी संयोग ओर वियोग होता है ॥ ४७ ॥। 


यस्माद्याति च खोकोऽयं विप्रङभ्य परस्परम्‌ 
ममत्वं न क्षमं तस्मास्स्वप्नभूते समागमे ॥ ४८॥ 
जन किये कोग परस्पद्‌ छल कर चले जाते है, अतः स्वप्नरूप एग 
म ममता योग्व नहीं ॥ ४८ ॥ 


सहजेन वियुभ्यन्ते पणैरागेण पादपाः । 
अन्येनान्यस्य विदेषः किं पुन्यं भविष्यति ॥ ४९॥ 
दृक्ष सहजात परतो के रंग से वियुक्त हो जाते दतो अन्य से अन! 
वियोग, क्या नदीं होगा १ ।। ४६ ॥ । 
तदेवं सति संतापं मा कार्षीः सौम्य गम्यताम्‌ । 
खभ्वते यदि लु स्नेहो गत्वापि पुनरात्रज ॥ ५०॥ 


नन की एसी वात है ( तो) दे सौम्य ! सन्ताप न करो। नाभो। 
स्नेह पकंड्ता है तो जाकर भी फिर आ सकते हो ॥ ५० || | 


नरयाश्वास्मल्ृतपेक्षं जनं कपिलवास्तुनि । 
त्यज्यतां तद्वतः स्नेहः शरूयतां चास्य निश्चयः ॥ ५१ ॥ 


कपिर्वस्तु मे मेरी आशा कर रदे लोगों से कहना, किं तद्गत स्ने६॥। 
भौर उसका निश्चय सुनो ॥ ५१॥ . 









क्षिप्रमेष्यति वा कृत्वा जन्मम्त्यक्षयं किं । 
अकृतार्था निरारम्भो निधनं यास्यतीति बा॥ ५२॥ 
या तो जन्ममृत्यु का नाश करके ( वह ) अवश्य शीध आयगा,. य 
असफर एवं निकम्मा होकर निधन को प्रास होगा ॥ ५२ ॥ 


इति तस्य वचः श्रूत्वा कन्थकस्तुरगोत्तमः 
जिह्वया छिकिदे पादौ वाष्पयुष्णं सुमोच च ॥ ५३॥ ॥, 
उत्ता द्‌ वचन चुनकर, तुरगव्र कम्धक, उसके चरणो। को लीः 


चायने लगा ओर गमं अधर गरवाहिव करने ल्गां ॥ ५३ ॥ 





क्दक्विसजंन | षष्ठः सर्गः ४ 


3 > 
जाछिना स्वस्तिकाङ्कंन चक्रमध्येन पाणिना । 
€ ५ 
अमम कुमारस्तं बभाषे च ` वयस्यवत्‌ | ५४ ॥ 


तव छुमार जाल, स्वस्तिक वं चक्रचिह्न युक्त हाय से सराहते हु, 
सा सदृश बोला ॥ ५४ ॥ 
सुक्र कन्थक सा वाष्पं दरितेयं , सद्शवता । 
मृष्यतां सफढः शीध्रं श्रमस्तेऽयं भदिष्यति.॥ ५५ ॥ 
हे कन्थक ! अश्रुपात न करो तमने च रेष्ठ अवं का धमं दिखाया । 
षन करो, ठम्दारा यह परिश्रम शीघ्र सफल दोगा ॥ ५५ ॥ 
मणित्सरं छन्दकदस्तसंस्थं ततः स धीरो निशितं गृहीत्वा । 
कोशाद्सिं काच्चनभक्तिचित्र विादिवाशीविषमुद्‌ ववदे ॥ ५६ ॥ 
कनउसधीर ने मणियो की चैट त्राला स्वण्जटित पैना कृपाण, जो 
छक क हाथमे या, ठेकर म्यान से निकाला जैसे बरिल से विषैला सपं 
निकला हो ॥ ५६ |] 
चिच्छेद चित्रं सुक्कं सकेशम्‌ । 
क्षेप चैनं सरसीव हंसम्‌ ॥ ५५॥ 
व्ण वाला वह कृपाण निकार कर्‌, 
करट को काटा षव जिसकी किरणं 
सं फका मानो हंस को तालाब 


निष्कास्य तं चौत्परपत्रनीलं 
विकीर्यमाणां्युकमन्तरीक्षे चि 
नीरु कमल के पत्तो के सदश नील 
श सहित विविध रंग वाले ( अपने ) घ 
फर रही थी-एेसे उस सकट को आकाश 


मे कका हो ॥ ५७॥ विद्धम्‌ 
ह त ॥ 
जालिरवेण च वाहुमान्यादिवौकसपतं जगः १ 124 
पृजाभिङाषेण च बाह र्महयां च चकरुः ॥ ५८॥ 


यथावदेनं दिवि देवसङ्घा दिन्येविशेषमः (९. 

ओर देवताओं ने उस किन-मिन्न मुङ्ट को, र स 
पूना करने की अभिराषासे ठे च्या, ता स्वग सं 

पमभ्ियो से वियिवत्‌ पूजा की ॥ ५८ ॥ 


मुक्त्वा त्वखङ्कारकल्त्वतता श व 
(1 न 1 ज चका र 
ध ्टकं काञ्चनदंसचिहं वन्य घ ` धीरोऽभिचकाह 


॥ ५९ ॥ 








॥' ८६ उडचरितय्‌ 

उनः अज्ङकार सूप कलत के स्वामीपने को 
से वियुक्त कर, काञ्चनमय हंसों सरे चिहित ( 
घीर ने वनवासी वल्ल की अ 


त्याग कर, सिरकोश् 


अपने ) वन को देवक; 
भिलषा.की | ५९ ॥ 


ततो स्रगव्याधवपुरदिवौका भावं विदित्वास्य विष्ुद्‌धभावः। 
कापायव्नोऽभिययौ समीपं तं शाक्यराजप्रभवोऽभ्युवाच ॥&६५ 
तब पवित्र अन्तःकरण वाला ( एक ) देवता उसका अभिप्राय ५ 
करः शिकारी के वेष मे काषाय वल्ल धारण किये, उसके पास गया | ॐ 
शक्यराजके पुत्रने कहा | ६० ॥ 

शिवं च काषाय 


सृषिभ्वजस्ते न युज्यते हिंखमिदं धनुश्च। 
तत्सौम्य यद्यसि 


तन सक्तिरत्र मह्यं प्रयच्छेदमिदं गृहाण ॥९॥ 
| हे सौम्य ! यह ऋषियों का चिह्न पवित्र गेरुआ वह्न के साथ, छि 
|| षष, ठम्हं शोभा नहीं देता है | अतः यदि इसमे ममतानहोतो यह (गे 
| ॥ यक उल ) छम खो ओर यह ( अपना यह काषाय वच ) यमे दो ॥ ६१॥ 


ग्याधोऽनवीत्कामद काममारादनेन विश्वास्य सगान्निहन्मि । 
~ 
अथस्तु शक्रोपम यद्यनेन हन्त प्रतीच्छानय ख॒क्टमेतत्‌ ॥६१॥ 


व्याध नोला--दे कामनापरद्‌ | मै इससे विश्वास उत्पन्न कराके समी 
जाकर यथेच्छ मृगो को मारता हूं । हे इन्द्रकल्प | यदि आपको इससे प्रयोज 
हो तो प्रसन्नता की बात दै, लो. ओर यहं शक्ल ( अपना वलन ) लाभो ॥६२॥ 
परेण हरेण ततः स वन्यं जमाह वासोऽद्युकञुत्ससजं । 
व्याधस्तु दिव्यं वपुरेव विधत्तच्ुक्छमादाय दिवं जगाम ॥६१॥ 
तन्‌ उसने परम दूर्वक वनवास योग्य.( वलन) अहण क्रिया ओौर | 


भंश्चक ( वल ) दे दिया । व्याच भी दिव्य-शरीर धारण किये शुक्ल ( वल | 
लेकर स्वगं चला गया ॥ ६३ ॥ । 









ततः मारश्च स चाश्वगोपस्तस्मिस्तथा याति विसिस्मियाते । 
आरण्यके वाससि चैव धरस्तस्मिज्कारशां बहुमानमाञच ॥६१॥, | 
तव मार ओर वह अश्वरक्चक उसके इस प्रकार जाने पर आव | 








चुन्दकविसर्जन | षष्टः सगः ८७ 
चकितं हुए ओर भिर उस आरण्पक वल्ल मँ उसने शीघ्रही वडा आदर 
क्रिया || ६४ ॥ 

छन्दं ततः सश्रुुखं विष्धञ्य कापायसंभ्रद्‌धरृतिकीतिश्रत्सः। 

येनाश्रमस्तेन ययो महात्मा सं्याभ्रसंवीत इवोडराजः ॥ &५ ॥ 

तव धर्यवान्‌ कीर्तिमान्‌ काषायधारी वह महातमा, रोते हुए छन्दक को 
लौयकर सायंकाल्कि मेधो से विरे हुए चन्द्रमा के समान, उस मागं से 
स्यं गया जो कि आश्रम की ओर जाता था ॥ ६५॥ 
ततस्तथा भर्वरि राञ्यनिःस्परहे तपोवनं याति विवणेवाससि । 
भुनो सयुरिक्षप्य ततः स वाजिश्रद्‌ भृशं विचुक्रोश पपात च क्षितौ ॥६६॥ 

तव राज्य से विरक्त हुभा स्वामौ उस प्रकार विवर्णं वचन धारण करके 
तपोवन को गया । ठव वह भ्वरषक भुजा पल-फराकर बहुत रोया ओर 
| पर गिर पड़ा ॥ ६६ ॥ 

विलोक्य भूयश्च रुरोद सखरं हयं खजाभ्यायुपरहय कच्थकम्‌ । 

ततो निराशो परिलपन्यहहयेयौ शरीरेण पुरं न चेतसा ॥६५॥ 

ओर बारम्बार (पीठ ) देखकर बाहुं से कन्थक पोते 1 
उच्च स्वर से रोया तथा व्रारबार विलाप करता हभा आशा छोडकर च! < 
शरीरमाघ्र से कोटा ( फिंतु ) चित्त से नदीं ॥ ६७ ॥ 
कचित्रदध्यौ विखुखाप च कचित्‌ कविर्यचस्खा 
अतो व्रजन्‌ सक्तिवशेन दुःखित्चचार बहीरवशा 

इति श्रीभरवधघो पडते ूवबुद्ध्रितमहाकान्ये 
छन्दकनिव्वनो नाम षष्ठः सगः । 

मार्गं मे जाते हए उसने कीं ध्यान क्था कहीं विलाप, कदी मिसल 

पड़ा, कं गिरा । इस प्रकार भक्तिवश दुःखी प्रखश उसने बहत ध्रकार की 


करिया कीं | ६८ ॥ 


यह पूजुद्धचरितमहाक 
€ 
घष्ठसगं॑समाप्त हभा । 


= 0 


छ पपात च कचित्‌ । 
; पथि क्रियाः ॥६५८॥ 


ज्य स छन्दक-विसजन नामक 











अथ सप्तमः समैः 
तपोवन-प्रवेरो 
तपोवन-प्रबेशः 


ततो विद्धन्याश्रुुखं रुदन्तं छन्दं वनच्छन्दतया निरास्थः। 
सबीर्थसिद्धो वपुषाभिभूय तमाश्रमं सिद्ध इव प्रपेदे ॥ १॥ 
तब अश्रन्या्त सुख से रोते हुए छन्दक को विसजित कर वन मेँ सखच्छन्द्वा 
की इच्छा से निरवलम्व वहः सर्वार्थसिद्ध सिद्ध के समान अपने शरीरकं 
शोभा से आश्रम को आक्रान्त करके वहं प्टुचा ॥ १॥ 


स राजसु चेगराजगामी स्रगाजिरं तन्मृगवस््विष्टः । 

खक्ष्मीवियुक्तोऽपि शरोरलक्म्या चक्षुषि सर्वाश्रमिणां जहार ॥ २॥ 

सिंहगमन उस राजपुत्र ने उस पशुओं के मैदान में म्रगवत्‌ प्रवेश किष 
ओर राज्य चिह्न के विना भी उसने अपनी शरीरश्ोभा से सव आभम-वासिो 
के नेत्र आङृष्ट किय ॥ २ ॥ 


, स्थिता हि हस्तस्थयुगास्तथैव कौतूहलाचचकधराः सदा॑राः। 
तमिन््रकल्पं ददृश॒ने जसुधुया इवाधवनतेः शिरोभिः॥ २॥ 
हाय में युग (जए) लिए चक्रधघारी (किसान ) च्ि्यो सदित कौत 
वश व्यो के त्यां खडे होकर, भारवाहक इषभ ॐ समान अर्धनामित सि ह 
इन्द्रोपम उसको देखते रदे आगे नदीं बदे ॥ ३॥ 


विप्राश्च गत्वा बहिरिष्महेतोः प्राप्ताः समिद्पुष्पपवित्रहस्ताः | 

तपश्रवानाः कृतबुद्धयोऽपि तं दर्टमोयुनं मटानभीयुः ॥ ४॥ 

ओर होमके इन्धन केलिए बाहर गए हए ब्राह्मण, हाथो मे पर्व 
ङश ओर पुष्प लेकर टे, तपस्या ही प्रधान कार्यं एवं निश्चल इदि शेते 
पर मी उसको देखने गये ( किन्तु ) मठो मे नदीं गये |( ५ ॥ 
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हृष्टाश्च केका सुञुचुमेयूरा दष्टम्ुदं नोरभिवोन्नमन्तः | 
शष्पाणि हित्वाभिमुखाश्च तस्थुमरगाश्चराक्चा सृगचारिण्च ॥ ५ ॥ 
मयूर प्रसन्न एवं उन्मत्त होकर वैसे ही केका वाणी बोन लगे लेपे नील 
मेष देलकर ओोरते ई । श्य (कवल) छोड़कर चंचल-नेचर मृग तथा 'चरबाहे 
रंव खड हो गये ॥ ५ ॥ 
दृष्टा तभिच्वाङघङ्कग्रदीपं उवछन्तमु्यन्तमि वायु मन्तम्‌ । 
कृतेऽपि दोहे जनितप्रमोदाः प्रसुखबुहो मदश्च गावः ॥ £ ॥ 
दोहन क्रिया हो जाने पर मी उन्न हुए प्रमोद वाटी दामहुदया ( होमाथं 
टय बाली ) सुनि गायं उदयकालीन सूयं के समान तेजस्वी उस्र इक्वाक्ु 
% कुलदीप ( प्रकाश ) को देखकर प्रलवित हुई ( दष ददाने ल्गौ ) ॥६॥ 
कचचिद्रसूनामयमष्टमः स्यात्‌ स्यादश्िनो रन्यतर्च्युत्ो बा । 
उचचेसशेरिति तत्र॒ वाचस्तदशंनाद्िस्मयजा सनीनाम्‌ ॥ ५ ॥ 
क्या यद वणुओं मे से आध्वं है अथवा अशिनीकुमायौ म से एक 
(खग से ) पका ( गिरा ) है १ इस प्रकार वो उसके दशन से ( चकरित ) 
पुनो के विस्मयजन्य वचन जोरों से उच्चारित हुए ॥ ७ ॥ 
ठेल्षभस्येव वपुरदितीयं धामेव लोकस्य चराचरस्य । 
स द्योतयामाघ बनं हि करस्नं यदच्छया सू इवावतोणेः ॥ ८ ॥ 
रेलष॑म ( इन्द्र ) के दूसरे शरीर के समान, चराचर विर्व क तेज. 
समान, एवं सदसा उतरे हूए सूर्य के समान उ ( कुमार ) ने स्का मन 
शित किया ॥ ८ ॥ 
ततः स तैराश्रमिमि्यथावदभ्य्चितश्वोपनिमन्वित्च । 
रत्यर्चयां धर्मतो बभूव स्वरेण साम्भोऽम्बुधरोपमेने ॥ ५॥ 
। . त्त उन आश्रमवासियों के द्वारा विधिवत्‌ पूजित एब उपनिमन्वित 
| शे, उसने सजल जलधर सदश ( गम्भीर ) बाणी से उन धर्माचायों कौ 
| चा कौ ॥ ९॥ । 
कोणं वथा पुण्यता जनेन स्वगभिकामेन विमोक्षकामः। 
तमाश्रमं सोऽलुचचार धौरस्तपांसि चित्रामि निरोक्षमाणः ॥१०॥ 



















९० जद्धचरितस्‌ 


मोक्षामिखाषी धीर उस छुमार ने स्वगांभिलाषी पुण्यकमीं जनँ से प 
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पूण उस आश्रमको तथा वँ (कीजा रहीं) विविध तपस्वाभं को दैः 
हुए विचरण किया ॥ १० ॥ 
तपःप्रकारांश्च नीरोक््य सौम्यस्तपोवने तत्र तपोधनानाम्‌ 
तपस्विनं कचिदनुब्रजन्तं तत्तवं विजिज्ञाुरिदं बभाषे ॥११॥ 
उस शान्त ने वहो तपोवन मँ तपोधनौ की तपस्या के प्रकार देखका 
अनुगमन करते हुए किसी तपस्वी को, तखज्ञान की इच्छा से यह कदा-॥११॥ 
तप्पूवमदाश्रमददौनं मे यस्मादिमं धर्मविधिं न जने। 
तस्माद्धवान्हंति भाषितुं मे यो निश्चयो यस्ति वः प्रवृत्तः ॥१२॥ 
मेरा यदह आज प्रथम आश्रम दशन दहै जोकिमे इस धर्मं विधि कोन 
जानता हूँ | अतः आपकी जिसके प्रति यह प्रवृत्ति है भौर जो आपका निश्चः 
है- सुभे तावे ॥ १२॥ 
ततो द्विजातिः स तपोविहारः शाक्यपंमायषभविक्रमाय । 
क्रमेण तस्मै कथयांचकार तपोविशेषांस्तपसः फलं च ॥१३॥ 
तव उस तपोविहारी द्विजाति (ब्राह्मण) ने उस श्रष्पराक्रमी शार 
भेष्ठ के लिए तपस्याओं को विशोषतायें एवे तपस्या का फर क्रम से बताये । 


अग्राम्यमन्नं सकि प्ररूढं पर्णानि तोयं फलमूख्सेव । 
यथागमं वृत्तिरियं सनीनां भिन्नास्तु ते ते तपसां विकल्पाः॥ १४ 
जक में जायमान वन्य धान्य तथा पर्णं, जल, फल, कन्द, शाल्नानुकू ॥ 


ही सुनिर्यो कौ इति (आजीविका अथवा आहार) ई ओर तपस्याओं के 
भिन्न तत्तत्‌ प्रकारं ह | १४॥ 


उञ्छेन जौवन्ति खगा इवान्ये तृणानि केचिन्मृगवचचरन्ति । 

केचिद्‌ भुजङ्गं : सह वतेयन्ति वर्मीकभूता वनमारुतेन ॥१५॥। 

कु दूसरे ( धर्माचारी ) पक्षी की तरह उन्छ ( बीने हुए धान्य ) लाई 
जीते दै । कुछ खगं की वरह तृण चरते है तथा कुछ तो वमीठी दीहो गये ^ 
जो कि सुजज्ञो के साय वनवा ते दी नीते है| १५ ॥ | 


1 


ॐ 





तपोवन-प्रवे |] सक्चतमः सर्गः ९९ 
अदमभ्रयत्नाजितवृत्तयोऽन्ये केचिल्वदन्तापहतान्नभक्षाः ¦ 
र धि ^ ५ ५ [3 

| कृत्वा पराथ श्रपणं तथान्ये कुवन्ति कायं यदि शोषसस्ति । १६॥ 

कुछ अन्य, पत्थर से कूट-पीसकर खाते है, कुछ अपने दोतों से किले अन्न 
बते दै, कुछ अन्य, दूसरों ( अतिथियों ) के लिए पकाकर यदि दोष (वचा). 
हतो उसी अपना आदार करते ह ॥ १६ ॥ 

केचिज्खकिखन्नजटाकलापा दिः पावकं जुहति मन्तरपूरेम्‌ । 

न्भ ० म [क [4 भ (~ ते (8 

मीनैः समं केचिदपो विगाह्य वसन्ति करूर्मोक्लिखितेः शरीरैः ॥ १७॥ 

कोई, जल से भीगे जयकलापवाले मन्त्र से अग्निमेंदो वार हवन करते 
& को नल भें परविश होकर कहुभों से सुरचे गये शरीरो से मच्व्यों के 
शय रहते दै ॥ १७॥ 

एवविधैः . काखचितेस्तपोभिः परैरदिवं यान्त्यपरैल्रेखोकम्‌ । 

दुःखेन मागंण सुखं हयुपैति सुखं हि धम्य वदन्ति मूखम्‌ ॥ १८॥ 

इस प्रकार बहुत काल मँ संचित श्रेष्ट तपो से ( लोग ) स्वगं जति ह ओर 
शकट से मनुष्य लोक मे ही जाते है । दुःख के मासे सुल प्राक्त होता है। 
(णग ) सल को ही धर्मं का मूढ कहते ह ॥ १८ ॥ 

इत्येवमादि द्विपदेन्रवस्ः श्रत्वा वचस्तस्य तपोधनस्य । 

अहृष्टतत्त्वोऽपि न संतुतोष शनैरिदं चात्मगतं बभाषे ॥ १९॥ 
|. भद्रि तचचज्ञान नहीं हुआ था-रेसे उस द्विपदेन््रवत्स ( राजपुत्र ) को 
क तपोधन का वचन सुनकर संतोष नदीं हआ ओर उसने मन्दस्ेर से 

त ही एेसा कहा ॥ १६ ॥ 


7 





दुःखास्मकं सैकविधं तपश्च स्वगप्रधानं तपसः फलं च | 
खोकाश्च स्वे परिणामवन्तः स्वल्पे श्रमः खल्वयमाश्रसाणाम्‌ ॥२०॥ 
६ ५ ९ 
॥ बिविष प्रकार की तपस्या दुःखप ई ओर तपस्या का प्रु ध स्वं 
| (पेया समस्त लोक्र बदलते रहने बले दै अतः भश्मवासियो का वह 
भम सचमुच मँ लघुफल के ल्यि दै ॥ २० ॥ 





॥ 





९२ ञुदधचरितस्‌ 


प्रियाश्च बन्धून्विषयांच हित्वा ये स्वगहेतोर्जियमं चरन्ति । 

ते विग्रयुक्ताः खल गन्तुकासा महत्तरं बन्धनमेव भूयः ॥ २१॥ 

जो प्रिय बान्ववो आर भोगों को छोड़कर स्वगं के लिए नियमन ( तपोत्र) 
का आचरण करते हवे ( एक से) वियुक्त होकर फिर (उससे मी) भार 
बन्धन में हो जाना चाहते है ॥ २१ ॥ 


कायक्टमरयश्च तपोऽभिधनैः प्रवृत्तिमाकाह्ति कामहेतोः। 
संसारदोषानपरीक्षमाणो दुःखेन सोऽन्विच्छति दुःखमेव ॥ २२॥ 
ओर जो, तपस्या नामक शारीरिकि क्ठेशों से विषयुख के किए करम 
इच्छा करता है वह संसार के दोषों ( अरामरणादिको ) को न विचारा हभ 
दुःख ( नियम पान ) से दुःख ( विषय ) को ही चाहता है ।} २२॥ 
त्रासश्च नित्यं मरणासजानां यत्नेन चेच्छन्ति पुनः प्रसूतिम्‌। 
सत्यां प्रवृत्तौ नियतदइच सृद्युस्तत्रेव मग्ना यत एव सीताः ॥ २३॥ 
लोग मरने से हमेशा उरते ह ओर पुनर्जन्म के छिष प्रयत्न करते दै | भन 
होने पर मृल्यु निश्चित ह । अतः जिससे डरते है उसी मे मग्न (द्रवते) दै ॥२६॥ 


इहाथमेके प्रविशन्ति खेद्‌ स्वगौथेमन्ये श्रममाप्तुवन्ति | 

सुखाथमाशाकरपणोऽक्ृताथेः पतत्यनथें खल जीवलोकः ॥ २४॥ 

कुछ तो इस लोक के व्यि कष्ट सहते दै । दूसरे स्वगं के ल्यि परि 
करते है । वाम्तव मे आशा से दीन-यह जीव रोक असफल होकर छल ॐ 
लोभसे दुःख मे गिरता है ॥ २४॥ 


न खल्वयं गर्हित एव यत्नो यो हीनसुर्सञ्य विशोवगामी । 

प्राज्ञैः समानेन परिश्रमेण कायं तु तद्यत्र पुनन कार्यम्‌ ॥ २५॥ 

वास्तव मे ह प्रयत्न निन्दित नहीं जो स्वल्प को छोडकर अविक की %८ 
जाता है । किन विद्वानों को समान रूप से वह करना चाहिये जिसमे फिर 
नु करना पडे | २५ ॥ 

शरीरपीडा तु यदीह धमः सुखं शरीरस्य भवत्यधरमः। 

धर्मण प्नोति सुखं परत्र तस्मादधमं पठतीह धर्मः ॥ २४॥ 










तपोवन-पवेश्ञ ] सक्षमः सग॑ः ९३ 
य॒दि इस लोक मेँ शरीरपीडा ८ दुःख-सहन रूप तप ) ध्महै तो शरीर 
९ ~, # 
का सुख अधमं ( माना जायया ) धमं से परलोकं म ( प्राणी ) सुख पाता 
है अतः धर्म इस लोकं मेँ अधमं रूप फर देता है | २६॥ 
यतः शरोरं मनसो वशेन प्रवतंते चापि निवर्तते च। 
युक्तो दमरचेतस एव तस्माचित्ताटते काष्ठसमं शरीरम्‌ ॥ २७॥ 
जव किं मन के अधीन होकर शरीर ( विषयों मँ ) प्रत्त तथा निषत्त 
हेता है, त्र चित्तका दी दमन करना उचित है । चित्त के विना शरीर लकड़ी 
के सदश हे ॥ २७ ॥ 


आहारशचुद्धया यदि पुण्यमिष्टं तस्मान्सृगाणामपि पुण्यमस्ति | 


चापि बाह्याः पुरुषाः फरेभ्यो माग्यापरघेन पराङ्मुखाथौः॥२८॥ - 


, यदि आहार ( मोजनादि की ) श्॒द्धि से अभीष्ट ( पुर ) होताहै त्तो 
मगो ( तरणादि-भक्षियों ) कोः भी (पुण्य) होता है वथा जो भाग्य के अप- 
रष ( दोष ) से घन रदित है वे फलां (विषय-भोगो) से वञ्चित दै (तव तो ) 
वैभी पुण्य के भागी होगे ॥ २८॥ । 

दुः्वेऽभिसंधिसत्वथं पुण्यहेतुः सुलेऽपि कार्यां नलु सोऽभिसंधिः। 

अथ प्रमाणं न सुखेऽभिसंधिदुःखे प्रमाणं नलु नाभिसंधिः ॥२६॥ 

यदि दुःखम उद्देश पुण्यकादेतु हैतो सुखम भी वदी उदे ` करना 
चादिये | यदि सुख मे उदेश; प्रमाण नहीं हैतो दुःख मँ भी उदेशं प्रमाणः 


गदी है ॥ २९ ॥: 
तथेव ये कर्मविशुदधिदेतोः ््शन्त्यपस्तीथमिति प्रवृत्ताः । 
तत्रापि तोषो हृदि केवोऽयं न पावयिष्यन्ति हि पापमापः॥३०॥ 
उसी प्रकारं जो ८ मलष्य ) क्म ` शुदि ( क्षय ) के ' खयि तीथ मानकर 
च मे स्नान करते है वां भी उनके हृदय मँ यह केवल संतोष मात्र ह, 


। कि जल पाप को पवित्र नदीं कर सकता ॥ २० ॥ 


` खि यचदूणवद्धिरमभस्ततत्यिन्ां यदि तीथमिधम्‌ ६ ॥ 


1; 


गणवानों ( जञानवान ) के द्वारा जो-जो जल स्पशं किया यया यु क 
९ र गं १ [ [4 न ति 
जलष््वी परतीथद तव तो गुणोको दी भे तीर्थं समन्ञता दू (क्वि 
जल तो निस्सन्देद जर दी है ॥ ३१ ॥ 


| इति स्म तत्तद्‌ बहुुक्तियुत्तं जगाद चास्तं च यथो विवस्वान्‌ । 
| ततो हविधूमविवगणंवृक्षं तपःश्रशान्तं स वनं विवेश ॥ ३२॥ 
4 इस प्रकार उसने युक्तियुक्त तत्तत्‌ विचार किये तव तक सूर्यं अत 
-गया । तब उसने हवन के घुरँ से मलिन वृक्ष वाके तपस्या क प्रभाव से शान 
उन मं प्रवेश किया ॥ ३२॥ 
अभ्युदुधृतप्रज्वलिताग्हिव्रं कृताभिपेकपिंजनादकीणम्‌। 
-जाप्यस्वनाद्रूजितदेवकोष्ठ धमेस्य कमान्तमिव प्रदत्तम्‌ ॥ ३३॥ 
प्रज्वलित भग्निहोत्र उठा ल्यि गये थे, यज्ञान्त-स्नान किये ऋषियों प 
"व्याप्त था, जपके स्वरसे देवमन्दिरि न रदे ये- एसा वह वन धमकर 
,( कमंमय ) हो गया ॥ ३३ ॥ । 
काश्चिन्निशास्तत्र निशाकराभः परीक्षमाणश्च तपांस्थुवास । 
स्वं परिक्षेप्य तपश्च मत्वा तस्मात्तप्षत्रतङाल्गाम ॥ ३४॥ 
 शशिकान्त उसने' तपस्यार्ओकी परीक्षा करता. हभ ` कतिपय रात्रि तक 
-बहीं निवास किया भौर पक्षिमे सव तप को समन्ष कर उस तपोभूमिपै 
चकर दिया ॥ ३४॥ 
अन्वव्रजन्नश्रमिणस्ततस्तं तद्रूपमाहात्म्यगते्मनोभिः। . : 
देशाद्ना्यरमिभूयमानान्महषयो धर्ममिवापयान्तम्‌ ॥ ३५॥ 
` उसके रूप ओर मदिमा से मुग्ध आश्रमवासी वं से उसके पीठे-8 
गये नेसे अनार्यो से पराजित देश से हते हषः धर्मक पीछे महिं ग 
-नाते ई ॥ ३५॥ . 8५! 
ततो जटावल्कलचौरखेलांस्तपोधनांरचैव स तान्द्दसं । 
तपांसि चैधामनुरुष्यमानस्तस्थौ शिवे श्रीमति ृक्षमूञे ॥ २६ ॥ 
तव जटा"वल्करर चीर से शोभित उन तपोधनं को उसने देवा ¢| 





तपोवन-प्रवेश | सत्तमः सर्गः द 
उनकी तपस्या का अनुरोष ( आदर )} करते हुए ओोभायुक्त पवित्र वृक्ष 
के मूक मे विश्राम करिया || ३६ ॥ 
अथोपह्त्वाश्रमवासिनस्तं सतुष्यवयै परिवायं तस्थुः । 
वृद्धश्च तेषां बहुमानपूवं कठेन साम्ना गिरभनिट्युबाच ॥२७॥ ¦ ; 
तव आश्रमवासी उस मनुष्य श्रेष्ठ कै निकट जाकर वेरकर खडे हो 
7ये | उनमें से ( एक ) बृद्ध॒ने अत्यन्त आद्सपू्वक कोमख्ता एवं शान्ति 
ते बह कहा-॥३७॥ 
त्वय्यागते पूणे इवाश्रमोऽभूत्संपद्यते शल्य इव प्रयाते । 
तस्मादिमं नाहेसि तात हातुं जिजीविर्पोदंहमिवे्टमायुः ॥३५८॥ 
भापके आने से यह आश्रमभरा सा हो गयाथा (एवं) जाने पर 
प्य (रिक्ति) सा होरहाहै। अतः दे तात ! जीवित रने की इच्छा वाठे 
शरीर को आयु के समान आप इस आश्रम को न छोड ॥ ३८ ॥ 


नहर्षिराजरपिुरर्षिजुषटः पुण्यः समोपे हिमवान्‌ हि शेडः। 
तपांसि तान्येव तपोधनानां यत्संनिकपीद्‌ बहुखीमभ वन्ति ॥२९॥ 


, यों निकट हो ब्रह, राजप प्वं देव्यो से सेवित एवित्र हिमालय 
पत दै जिसके सानिध्य से तपखियों की वे दी तपस्या ( तेज से ) विस्तीणं 
हेगती है ॥ ३९ ॥ ` 

तीथोनि पुण्यान्यभितस्तथैव सोपानभूतानि, नभस्तरस्य । 

शुषटानि घ्मात्मभिरा्मवद्धेव्षिमिरचेव महपिभिदच ॥ ४० ॥ 
_ उसी प्रकार घरमात्माओं,, भास्वता. देवषियो। प्ं महषियों से सेनिव 
| भरो ओर पविच्र तीर्थं है जो कि देवलोक के सोपान-सदश दै ॥ ४०॥ 
। इत्च भूयः क्षमथुत्तरेव दिक्सेवितुं धममेविशेषहेतोः । 
| ं  भवेदेकमपि प्रयातुम्‌ 
नतु क्षमं दक्षिणतो बुधेन पदं भ 
\ तेया धरम विशेष के लिये फिर उत्तर दिशा का ही सेवन करना 
#+ दक्षिणे दिशां मँ एक पग मी जाना उचित नही ॥ ४१ ॥ 





॥४१॥ 
योग्ध दै । 








९६ उुद्ध चरितम्‌ 


तपोवनेऽस्मिन्नथ निष्क्रयो वा ह । 
दष्टसस्वया येन न ते विवत्सा तद्‌ ब्रूहि यावद्रचितोऽस्तु वासः ॥४| 
यदि आप ने इस तपोवन में किंसी को निकम्मा मथवा संकुचित शरा 
म पड़ा हुआ या अपवित्र देखा हो जिससे किं आपकी यँ रहने की स्का 
नहीं रही, तो कद ओर जव ठक आपको ख्चे तव तक दी रहँ ॥ ४२॥ 
इमे हि वान्छन्ति तपःसहायं तपोनिधानप्रतिमं भवन्तम्‌ । 
९ ४५ 
चासस्त्वया दहीन्द्रसमेन साध बहस्पतेरभ्युदयावहः स्यात्‌ ॥४॥ 
ये तपोधन, तप-पुज्ञ सदश, आपको पनी तपस्या का सहायक वर्‌ 
चाहते है । आपके साथ वास करने से उसी प्रकार अभ्युदय होगा ने ट| 
के.साथ ब्रहस्पति को हुआ था ॥ ४३॥ 
इत्येवमुक्तः स. तपख्िमध्ये तपस्विख्येन मनोषियुख्यः। ¦ 
भवप्रणाशाय छृतप्रतिज्ञः स्वं भावमन्त्ग॑तमाचचक्षि ॥४५। 
= 
तपस्विो मे से परमुल उस तपस्वी ने जवर ठेस कहा तवर भव (जन्म) ठे 
लि प्रतिज्ञा करने वाल, मननशीलोमे श्रेष्ठ, उसने हृद्गत विचार व्यक्त | 
ऋज्ात्मनां धममेशरृतां सुनीनामिष्टातिथित्वासस्वजनोपमानाम्‌ । 
एवं विधै प्रति भावजातैः प्रीतिः परा मे जनितरच मानः ॥५/ 
अतियि.प्िय दने के कारण जिनके ल्थि सब, स्वनन-सद्च ६- # 
सरल स्वमाव, धर्माचाये युनियो के द्वारा मेरे परति ेसे भावं ते मेय # 
प्यार एवं भद्र हुआ ॥ ४५ ॥ 
स्निग्धाभिराभिहेदयंगमाभिः समासतः स्नात इवास्मि वागिमः 
५. व 
रतिदच मे धमेनबभ्रहस्य ` विस्यन्दिता संप्रति भूय एव । 
हृदयप्राही इन प्रिय वचनो घे भँ सक्षेप मे अभिषिक्त सदश हो ¶५| 
एवं नया घमंग्ादी होने प्र भी मेरी धमं ॐ प्रति प्रीवि (प्रेम) & 
फिर अधिक नागत हुई दे ॥ ५६ ॥ > । 
एवं प्रवृत्तान्‌ भवतः .शरण्यानतीव संदशितपक्षपातान्‌ । 
यास्यामि दितेति ममापि दुःखं यथैव ब्धूस्त्यजतस्तथेव 





| 
॥॥ 










॥४५ 


| तपोवने } , सक्तमः सः ९७ 
इस प्रकार मेरे प्रति आक्रष्ट एवं चरणागत वत्सक अव्यन्त पक्षपात ( मेरे 
प्रति ममत्व ) दिखानेवाले आप सव को छोड कर. जागा--यह सुज्ञेभी 
उतना दयी दुःख दै जितना (अपने) जन्धुओं को होडते समय हुभा था ॥४७॥ 
स्वगोय युष्माकमयं तु धर्मो समाभिलापस्त्वपुनमंवाय । 
भस्मिन्वने येन न मे विषत्सा भिन्नः प्रवरस्य हि निवृत्तिधर्मः ॥४८॥ 
आप सव का यदह धर्म॑ स्वगंके ल्यिदहै किन्तु मेरी अभिलाषा मोक्ष की 
है| इसी कारण से इस वन में रहने कौ मेरी इच्छा नदीं है क्योकि प्रषृ्ति से 
निृत्ति घमं भिन्न ( अन्य ) है ॥ ४८ ॥ 
तन्नारति्मे न॒ परापचारो वनादितो येन परित्रजामि। 
द [ज ५ व <. 
धम स्थिताः पूबयुगानुरूपे सवं मवन्तो हि महर्षिकल्पाः ॥॥४९॥ 
अतः य्ह न मेरी अह्चि है ओर न दूसरों का अपचार (आचार दोष) 
निपसे करि मेइसबनसे जा रहा आप लोग महिं सदश है वर्यो 
युगयुगान्त से प्रचलित घर्म म स्थित ह ॥ ४९॥ 
ततो वचः सूनृतस्थवच्च सुदटक्ष्णमोजसिव चर गर्वितं च । 
श्रुत्वा कुमारस्य तपस्विनस्ते विशेषयुक्तं बहुमानमीयुः ॥ ५० ॥ 
त्र वे तपस्वी कुमार के मनोहर अथ॑युक्त, दस्निग्ध, प्रभावशाली एवं 
गोराम्वित वचन सुनकर विशेषता युक्त अत्यन्त सम्मानित हए ॥ ५० ॥ 
कञ्चिद्‌ द्विजस्तत्र तु भस्मशायी प्राः शिखी दारवचौरवासाः । 
अपिङ्गलाक्षस्तनुदीघेधोणः इण्डेकहस्तो गिरमिल्युवाच ॥ ५१ ॥ 
वहो कोई भस्माङ्गलेपी, दीर्घाय, जटिल, वल्कल्धारी, रक्तं नयन, 
पटी एवं लम्बी नासिका वा, कमण्ड हाथ मे ल्यि दु द्विज यह वचन 
` ेज--॥५१॥ 
धीमन्लुदारः खलु निरचयस्ते यस्त्वं युवा जन्मनि स । 1 
सवगौपनगौँ हि विचायै सम्यग्‌ यस्यापवगें मतिरस्ति सीत र 
दे प्राज्ञ आपका निश्चय ( प्रण ) संच्रच मे उदार ( सर्वभेष्ठ } है ज 
~ ० < | 








€~ चरतस्‌ 


कि आपने युवाव्था मेँ ह जन्गत दोषो को देखा क्योकि स्वगं एवं | 
का सम्थङ्‌ विचार कर सृपवगं म जिसकी सति दै वदी (बिचारवान) है ॥ ५२॥ | 
(९ = "स =, व सलः > रा 
यज्ञैस्तपोभिर्जियमैरच सेस्तैः स्वग यियालन्ति हि रागवन्तः। 
रागेण साध॑ रिपुणेव युद्धूघा सोक्षं परीप्सन्ति तु सत्त्ववन्त ।५३॥ 
उन उन यज्ञो, तपं एवं नियमों से स्वयं जाना वाहते दै-वे रामी ६। 
किन्तु ससवान्‌ ( मेधावान पुरुष ) शच के सथान राग के साथ युदक 
मोक्च चाहते द ॥ ५३ ॥ 
~ ९ 
तदूबुद्िरेषा यदि निदिचताते तूणं भवान्‌ गच्छतु दिन्ध्यकोषठप्‌ । 
[3 
असौ सुनिस्तत्र वसत्यराडो यो नैके भेयसि रव्धचश्षुः ॥ ५४॥ | 
अतः यदि माप की यह बुद्धि निङ्चित ( द्दृ ) है तो आप शीध वि 
कोष्ट ( तत्काटीन प्रसिद्ध स्थान ) जावे । व्यँ प्र बअराड्‌ मुनि निवास कर | 
है जिसने नैष्टिक कल्याण मे दिव्य ज्ञान पाया. है ॥ ५४ ॥ | 
= ४५ न गौ ५ यते 
तस्माद्धवाजद्योष्यति तंस्वभागं सत्यां रचो सं्रतिपर्स्यते च । 
[१ ॥ | 
यथा तु पद्यामि मदिस्तथषा तस्यापि यास्यत्यवधूय बुद्धिम्‌ ॥ ५५॥ 
८ रि 
भाप उनसे तत्वमागं घुनेगे एवं सुचि होने पर स्वीकार भी करगे । # | 
लसा कि भ देवता पटर कि आपकी एेसी बुद्धि, उसकी धुदधि को भी पिर 
कर चली जायगी ॥ ५५ | 





स्पषटोच्चघोणे विपुखायताक्षं॑तान्राधरौषठं॑सिततौक्ष्णदटम्‌। | 
हृदं हि वक्त्रं वलुर्तजिह्व' ज्ञेयाणेवं पास्यति छृरस्नमेव ॥ ५६॥ 

आपका यद्‌ घुल, जिसमे स्पष्ट एवं उन्नत नासिका दै, वार | | 
विस्तीणं मोँलं ६, र वणं फे अघर मोष्ठ षै, शुक प्वं दौरण 8 | 
तथा पतली ष्टवं लार जीभ ह, समस्त ज्ञातम्य सयुर का पान करेगा ॥ ५६॥ 


गम्भोरता या मडवस्त्वगाधा या दौप्रता यानि च टक्षणानि । 1 
आचायेक प्राप्यसि सलछथिव्यां यञर्ियिः पूवयुशोऽप्यवाप्तम्‌ ॥“ | 
आपकी जो माध गम्भौरवा है ओर भो ते्ञहै तथालौ र्षण ५ 
| 





तपोवन-पदे् | ५९ 
= ९ ~ (& 
जो आचाय-प्द्‌ पूवंकाल में इस पृथ्वी प्र 


त्रः 
©! 


हसे यह प्रतीत दता दै 
वृह आप प्रा करगे | ५७ ॥ 





परममिति ततो टृपात्यजस्वद्टपिजनं परतिनन्य निययौ । 
विधिबददुविधाय वतैऽपि वं प्रवििश्चुराश्रमिणस्वपोवनप्‌ ॥ ५८ ॥ 
[क ८ € वृद्ध | रिदमह छा 
इति श्री अन्धयोप्ते पूवेचुद्धचरिवमहाकाव्ये 
तरोवनयरवेश्षो नास सत्तमः सगः । 
तव दपात्सज, “अति उन्तम' रेसा कहकर उन ऋषियों का अभिनन्दन 
र, बँ से निकर गया । उन ऋषियों ने भी उसको विधिवत्‌ प्रत्यभिनन्दन 
कके तपोवन सें प्रवे किया ॥ ५८ ॥ 
यद पूवद चरितयहाकाग्य मँ तपोवन-परवेशनाम 
स्म शग॑ समाप्त हुआ । 


अथ अष्टमः सगः 
| अन्तःघुर-विखापः 





ग्रन्तःपुर-दिलाप 


ततस्तुरङ्गावचरः स दुमेनास्तथा वनं तेर निमंमे गते | 

चकार यत्नं पथि शोकनिग्रदे तथापि चैवाश्र न तस्य चिश्षिये ॥ ॥ 

तदुपरान्त दुःखी चित्त वाके उस अव रक्षक ने, ममता छोडकर 
प्रकार माल्कि के वन चले जाने पर, रास्ते मे शोकं रोकने का प्रयलक्ि। 
तो भी उसके आघू नदीं स्के ॥ १ ॥ 

यमेकरत्रेण तु भतुराज्ञया जगाम मागं सह तेन वाजिना। 

इयाय भतुचिरहं विचिन्तयंस्तमेव पन्थानमहोभिरष्टमिः ॥ २॥ 

( वह ) जिस मासे स्वामी की आज्ञासे घोडे के साथ ॥ 
म गया था, उसी मागसे स्वामी के विरह की चिन्ता करता हुभा भाठ ५ 
म लोटा ॥२॥ 


[4 (~, 1 
दयश्च सोजा विचचार कन्थकस्तताम भावेन बभूव निमेदः। 
अल्ड्कतश्चापि तथेव भूषणेरमूद्रतश्रीरिव तेन॒ वर्जितः॥ १॥ 
ओर ( वह ) बल्वान घोड़ा कन्थक भी ( व्य से) चला ( न्द 

शोक भाव से मलिनि एवं मद्हीन हे गया था । पदक की तरद भूषण! 
अलंकृत होने पर मी मालिक के बिना शोभा शूल्य या ॥ ३ ॥ 
निधूृत्य चेवाभिमुखस्तपोबनं श्रं जिरेये करुणं युहयः। | 
छवान्वताऽप्यन्वनि शष्पमम्बु वा यथा पुरा नाभिननन्द नान 
4 2 
वथा तपोवन की ही ओर सुड़-सुड़ कर दुःख पूवक बारम्बार जोर ॥ 
हिनहिनाया । मूख प्यास लग्ने पर भी पूवे सदश धास अथवा जल 
ग्रहण करिया आर न प्रसन्न हुमा ॥ ४॥ 








> 
= 


| 
। भन्तःुस्विलाप ] अश्मः सर्गः १०१९ 
ततो विहीनं कपिलाहयं पुरं सहारमना तेन जगद्धिता्मना । 
क्रमेण तौ शु्यसिबोपजगसतुर्दिवाकरेणेव विनाकृतं नभः ॥ ५॥ 
त्र विदवकल्याण के व्यि अवतीर्णं हुए उस महात्मा से रदित मानो सूरय 
रहित आकाश की माति कपिलवस्तु नामक नगर के निकट क्रम ॒से ( चलते 
हए ) वे दोना गये ॥ ५॥ 


सपुण्डरीकेरपि शोभितं जछरलच्छृतं पुष्पथरेनगेरपि । 

तदैव ॒तस्योपवनं वनोपमं गतप्रहरषेने रराज्ञ नागरैः ॥ & ॥ 

बहौ उसका उपवन, वद्यपि कमल-युक्त जलाशयो से शोभित था ष्ठं 
एषित ब्रक्षौ से अलंकृत था तो भी जंग के समान आनन्द रहित नगर 
बि से शोभित नदीं हुभा ॥ ६ ॥ 

ततो भ्रमद्धिदिशि दोनमानसैरलुज्ज्वरैबष्पहतेक्षणेनरः। 

निवायमाणानिव तावुभौ पुरं शनैरपस्नातमिवाभिजगमतुः ॥ ७ ॥ 

तव आस-पास घूमनेवाले दुःखी चित्त, मलिन, अश्‌ व्याङुक नयनवाे 
शग ते मानो निवारण किये जाने पर भी वे दोनों धीरे-धीरे अपस्नात 
(विना स्नान के मलिन ) सदश नगर मँ गये ॥ ७ ॥ 


निशाम्य च खस्तशरीरगामिनौ विनागतौ शाक्यज्करषभेण तौ। 
सुमोच बाष्पं पथि नागरो जनः पुरा रथे दाशरथेरिवागते ॥८॥ 


शाक्य ङ्ुलमेंश्रेष्ठके ( कुमार के) निना लौटकर, शिथिल शरीर से 
ते हुए उन दोनो को देखक्षर नागरिकों ने मार्गमे उसी तरह ओषु 
थे निस प्रकार पूर्वकाल मे राम का रथ आने परः ( वं ॐ लोगोने ओष 
येये ) ॥ ८ ॥ 


अथ त्रुवन्तः समुपेतमन्यवो जनाः पथि च्छन्दकमागताश्चवः । 
क राजपुत्रः पुरराटनन्दनो हवस्त्लयासाविति परष्ठतोऽन्वयुः ॥ ९ ॥ 


प्र त जिम बहुत क्रोध आ रहा था--ेसे वे श ५ बहते 0 
। लि से यह कहते हुए उसके पीठे-षीठे गये--धुर भ ॥ रा 
छे उस राजपुत्र को हरकर, वमने कँ छोड दिया ३ ॥६॥ 





१०२ डचशिदस् 


6.81 


ततः स तान्‌ भक्तिपदोऽनरतीज्ना्रनरुत्ं न परिप्यजाम्यहम्‌ 
ज = र [र 
सदन्नं तेन तु निजेने वने गृदस्थवेशश्च नियर्धिताविति ॥५ 
तव उतने भक्ति-युक्त उन रोगों से कहा--्ने नरेन्द्र पुत्र को न छ 
किन्त उसने नजन वन भें रोते हृष मुञ्चकौ एवं ( अपने ) गस्य पेष | 
व्याग दिया || १० ॥ ध । 





ददं वचस्तस्य निशम्य ते जनाः सुदुष्करं खल्विह निधय ययुः | | 
पतद्धि जहुः सचिलं स नेचजं मनो निधिन्दुश्च फठोर्थभात्मनः॥ ॥॥ 

वे लोग उस { अश्व वाहक ) का यह वचन सुनकर इस निक्रचय पर ए 
कि ( कुमार का } यह निर्चय ( उद्देश ) सच म दुष्कर है। तथा(ष) 
नेत्र से निरन्तर वहने बारे ओषु को नदीं सेकं सके एवं अपने ' मतो 
मन की निन्दा करने छ्गे ॥ ११॥ 


अथोषुरयेय विशाम तद्वनं शदः स यत द्विपराजधिक्रमः। 
जिजीविषा नास्ति हि तेल नो विनः यथेन्द्रियाणां विग्न शरीरिणाम्‌। 

उन्दने कहा--दम माज ही उस बन मे जाये जह गनरा प्व 
धराक्रमी बह ( राजपुन्न ) गया है । उसके भिना हम सव को जीने की र्व 
नहीं है जसे इन्द्रियो केन रहने पर देदारियो की ( जीने कौ इच्छा 
रहती ) ॥ १२॥ 1 


इदं पुरं तेन विषितं बनं वनं च तन्तन समन्वितं ८ 

न शोभते तेन हि नो विना पुरं सर्त्वा वरत्रवये यथा दिवभ्‌॥१ 

उसके विना यह्‌ नगर जंगल के समान है ओर वट जंगल जीं धह ॥ 
नगर के समान है; क्योकि उसके विना हमारा यदहं नगर उसी तर, श 
नदीं देता जिस तरह छासुर के वध ( अद ) के समय इन्द्रं के विनां खगं 
नहो देता था ॥ १३॥ < 

धनः छमा निनि इत्यथो यवाचमालाः अतिपेदिरऽङगनाः। 

विविक्तं च निशाम्य वाजिनं पनगेवाक्षाणि पिधाय चुक्रः ॥ ( 

तव छिरयौ यहं विचार कर कि मार फिर लोर आये है" चरोर्वा 4 


॥ 





~ 
द 


अन्तःरपु-विलाप | अष्टमः खगः १०३ 
रद गई किन्ति घोडे को खाली पीट देलक्र, श्चरोखे बन्द करके, 
रोने लगीं ॥ १४ ॥ . 

्विषटदीक्चस्तु छुतोपरव्धये अतेन शोकेन च खिन्नमानसः। 

जजाप देवायतने नराधिपञ्चकार तास्ता्च यथाशयाः क्रियाः ॥ १५॥ 
, पुत्र के मिलने के किप, राजा दीक्षा रहण करके बत एवं शोक से खिन्न 
मन हेते हुए देवालय भ चततत्यकार के कर्म, जिसने लैता वताया वैखा ही 
कने ल्गे । १५ ॥ 


ततः ल बाष्पप्रतिपूणेखोचनस्तुरङ्गसादाय तुरङ्गमाछधगः । 

विवेश सोकाभिहतो नृपक्षयं युधापनोते रिपुणेव भवेरि ॥ १६॥ 

तन अभ्‌ पुण नेच वाछे उस अध्व र्षक ने शोक ते ष्याङ्खल होते हु 
गजमवन मे प्रवेश किया मानो योद्धा शद ने उसके स्वामी का अपष््रण 
क्रख्या हो ॥ शद ॥ 

विगाहमानश्च रेन्द्रमन्दिरं विखोकयन्नश्रुवदेन चश्चुवा । 

स्वरेण पुष्रेन सराव कन्थको जनाय दुभ्खं प्रतिवेदयन्निड ॥ ९७ ॥ 
। ,अभर पूण नेत्रो से देखते हुए {कन्थक ने राजमहल मे प्रवे किया गौर 
। भात्वर से हिनदिनाया मानो लोगो से अपना इःख निवेदन 
कररहाष्ो || १७॥ 

ततः खगाश्च क्षयसध्यमोचराः समीपबद्धास्तुरगाश्च सत्छताः । 

हयस्य तस्थ प्रतिसस्वदुः स्वनं नरेन्द्रसूलो रुपयानशङ्धिनः ॥ १८ ॥ 

तव भवन के अन्दर रने वाख पक्षी एवं पास में वे हुए सुसेवित 
भोडे उस धोड़े की ध्वनि सुनकर इस आर्था से प्रतिध्वनि करने ठगे मानो 
पुत्र लोट आाया है ॥ १८ ॥ । 

जनाश्च हर्षीदिशयेन चच्िता जनाधिपान्तः पुर्संनिकषेगाः । 

यथा हयः कन्थ एष दषते धवं छमाशे विशतीति मेनिरे ॥१९॥ 


य 1 
यह कन्थकं घोड़ा जव कि हिनहिना रदा है, अतएव कुमार पवेश 
षा ४ रेस मानकर राजां के अन्वर्‌ तकत जानेवाले लोग हषातिरेक 


कने ठे ॥ १९ ॥ 





"` "नैषु 
१०४ बुद्धचरितम्‌ 


अतिगरहपौदथ शोकमूर्च्छिता छषारसंदर्चनरोललोचन:। | 

गृहाद्विनि्कष्ुराशया लियः शरतपयोद्‌ादिव विदयुतश्चलाः ॥ २०॥ 

त मारके दशन के टिप व्याङुल नेत्रवाली लिया जो शोक? 
विह्वल थीं अव्यन्त प्रस्नतापूरवक आशा केकर घर से निकर पड़ीं मनो 
शरद्‌ छतु के बादल से चञ्चल त्रिजटी ( निकल आई हो )॥ २०॥ 


# विखम्बकेरयो सछिनांञ्चुकास्बरा निरज्ञनेगाष्पहतेक्षणे्यखैः। 
। सियो न रेजुण्रजया विनाछ्रता दिवीव तारा रजनोक्षयारुणाः ॥२॥ 


उनके बाल त्रिलरे ये, उत्तम साद्या मलिन थी, ओंँखं बिना अञ्ज 
कीथींओंषुभं से सुख मीगाया। रात्रि व्यतीत होने पर अआकाशर्म 


| जिस प्रकार मलिन तारे शोमा नदीं पाते है उसी प्रकार वे लियो माजन व्रि 
|| शोभा नहीपारही थीं। २१ ॥ 


भरक्ता्रे्रणेरनूपूरैरङ्ण्डलैरा्जवकन्धरैुखैः । 

स्वभावपीनेजेषनरमे खकेरहारयो कने पितैरिव स्तनः ॥ २२॥ 
उनके चरणो मन महावर की लल्मा थौ भरन नूषूर दी पष 
मे कुण्डल नहीं ये, ग्रीवा ऋलु थी, स्वभाव से स्थूल नितम्ब पर करथनी नद 
थौ एवं विना हार तथा सूत्र के स्तन ठगे से थे | । २२॥ 


निरोक्ष्य ता वा्पपरोतलो चना निराश्रयं छन्दकमनमेव च । 
` विषण्णवक्ता सरुदु्ैराङ्गना वनान्तरे गाव इवेभो जिताः ॥ २६ ४ 
छन्दक एवं घोडे को खाली देखकर, वे उत्तम किं आलो से ओ 


वती हई दीनदीन खल से रोने यग जेस वन म वलो ञे विह ह 
गाय ॥ २३॥ 


ततः सनाया महिषौ महीपतेः भनष्टवत्सा महिषोव वत्सला। ` 
भगरृहय बाहू निपपात गौतमी विलोरपणा कदलोव काश्चन ॥२४॥ 
ठव राजा की पत्नी, निसका बचा मर गया हो देसी अस के समा 


रोती हई वत्सला गौतमी, सुजर्पँ फेलाकर, दिल्नेवारी स्वर्णमयी कदली 
भति गिर पड़ी ॥ २४॥ 






॥ 
| 


अन्तःुरविकाप | आष्टमः सगः 

हृतत्विषोऽन्याः शिथिलां सवादवः खियो विषादेन विचेतना इव । 

क ^ (~. ( 

न चुक्रु्नाश्र जहूनं शग्द्चन चेलुरासुखिखिता इव स्थिताः ॥२५॥ 

कुक अन्य च्या हतपरभ हो गदं उनके बाहु ट्व कन्ध शिथिर पड़ 
प, शोकके वेग से चेतना दीन को वरदं दी गहन रोई, न आंषू 
हये, न ससि लीं ओर न चीं ( केवल ) चित्रलिखित सद्य खड़ी रह 

¶ 

1६ ॥ २५ ॥ 

अधीरमन्याः पतिशोकमूर्चछिता विलोचनश्रखवणेलेः ियः। 

% [> [73 न 

सिपिश्चिरे प्रोषितचन्दनान्‌ स्तनान्धराधरः प्रख्वणेरिवो पठान्‌ ॥२६॥ 

पति के दोक से मूछित, दूसरी कियो ने अधीर दोकरु नेत्रखवित मुखो 
ते चग्दन ( लेप ) रदित स्तनो को सीचा जेषे पर्व॑त ( निज ) खोता से शिकाओं 
गो सौचता है ॥ २६ ॥ 

सै £ ६ ८ 

यैश्च तासां नयनाम्बुताडितै रराज तद्राजनिवेशनं तदा । 

नवाम्ुकाटेऽस्बुदबरष्ठिताडितेः खवल्गलेघ्तामरसेयेथा सरः ॥ २७॥ 

उस समय उनके नयन जल से आदत मुखो से वह राजभवन एेसा 
शोभित हुभा जैसे वषा के आगमन के समय मेषि से आहत जरल 
भमो से सरोवर शोमा पाता हे ॥ २७ ॥. 


५०५ 


सुततपी नांशुलिभिर्मिरन्तरैरमूषणेगू दिरेवरङ्गनाः 
उरांसि जघ्नुः कमलोपमैः करः स्वपञ्लवै्बात चला कता इव ॥ २८ ॥ 
उन चयो ने अपने कमल सदश हार्थो से, जिनमे अङ्कया गोल 
ओरौ एवं सधन थीं, उनमें भूषण नहीं थे, तथा नस टकी थी, छाती पीट, 
कषा दिलनेवाटी रता अपने पततो से अपने को ही पीट्ती ई ॥ २८॥ 
। | ४५ भ, = 
। करप्रहारपरचङेश्च ता बसुस्तथापि नायः, सहितोक्नतः स्तनः ॥ ९ 
बनानिखाधूर्णितपद्मकम्पिते रथाज्गनार्ना मिथुनैरिवापगाः ॥ ध 
हाथी के प्रहार से दिलनेवाठे सान्द्र वं उन्नत स्तनो से, वे (१ ध 
१ शोभित हई जेसे वन की वायु से दि रदे कमल पर ( => इ 


| ऋेवाको की जोडियों से नदियां शोभित दती द ॥ २९॥ 





1 


कः 
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८] 
॥ 


| 


यथा च वक्षा ऊरेरपीडयंस्तभरैद वक्षोभिरपीडयन्‌ करान्‌ । 
अकारयंस्तत्र परस्परं उ्यथाः कराग्रवक्षास्यवला देयाठसाः॥ ३ | 

ओर ( उन्दने ) जैसे हाथां से वक्षस्थलं को पीटा वैसे ही वश्स्यलेप 
हाथो कौ मी पठित क्रिया | अबलां ने निरद् होकर बाहुओं एवं धति 


को एक दूसरे के द्वारा पीडित कवा || ३० | 


ततस्तु रोष्रविरक्तलो चना विषादुसंबन्धिकषायगदू गदम्‌ । 

उवाच निश्वा्चल्त्पयोधरा दिगाढशोकाशरुषरा वशोधरा ॥ ११॥ 

तव्‌, जिसको आख कोप से विशेष लाल हो ग थी, (म्बी ) सह 
पयोधर कोपि रदे ये, विरोष गाद्‌ शोक से आंषु क्षर रदे ये--( एेसी १६} 
यशोधरा विषाद्‌ के सम्बन्ध द ( उन्न ) कटवा से गदगद भका 
ओली ॥ ३९ ॥ 
निनि प्रसुप्रामबशतं विहाय मां गतः क्व ख च्छन्द अन्सनोरथः। 
उपागते च स्वयि कन्थके च मे समं गतेषु तरिषु कम्पते मनः॥२९॥ 

दे छन्दक ! रात्रि मे विवश सोती हई सुदफो छोड़कर, मेरा वह मनो 
कौ गया १ प्क साथगये हुए ^्तीन मं स ध्तोः दम्दारे ओर कन्धक † 
रट भाने पर श्षेरा सनः कंप रहा ६.॥ ३२॥ 

अनायमस्निग्यमभित्रकमं मे शशंस छरत्वा किभिह्यायं रोदिषि । 

नियच्छ बाष्पं भव तुष्टसानसो न संवदत्यश्र॒ च त कं ते ॥ ३२॥ 


ह निर्दय | हमारे ( सम्बन्ध ) मे अधोभन क्रूर वैरीक्मं करके आज ् 
क्थो रोते हो १ आं रोको, प्रसन्न चिच शे जाओ। तुम्हारा (वह) ^. 
“ओर ( बह ) कम॑ परस्पर मेल नदीं खाता ॥ ३३ ॥ । 


भरियेण. बर्येन हितेन साधुना त्वया सहायेन यथाथकारिणा । 

` गतोऽयुत्रो हपुननिं््ये रमस्व दिष्ट्या सफलः श्रसस्तव ॥३४। ` 
. सरयु, ठम सद्य परिय वशवर्ती, दितकर, सजन प्रवं मा । 
सायक के साथ, फिर कमी न लौयने छे च्वि चङे गये | (अवः) आन 
करो, भाग्य से तुम्हारा परिम सफख हुमा ॥ ३४ ॥ 


| 


कन्त ुर्दिराप 1 


वर्‌ मनुष्यस्थ विचक्षणो रिपुनं सित्रमपराज्ञमयोमपेशयम्‌ । 
छतः छ्ङस्यास्य यदहादुपष्टव्‌ः ३५ 


असः सर्गैः १०७. 


न~ 


सहदुदुवेण ह्निपच्धिता व्यया 

मनुष्य का पण्डित श॒ अच्छा, किन्ठ॒ मृखं {त्र अच्छा नही--जो कि 
(कर देने ) मे कुशल हो | अपने को भित्र बठाने वाटे ठ मूख ने दस 
दृढ का नाश कर दिया ॥ ३५॥ 





मा हि शोच्या व्यवथुक्तमूबणाः परसक्तवाप्वाविढरक्तलोचनाः । 
स्थितेऽपि पत्यौ हिसवन्मदीसमे प्र्टशोभा विधवा इव सखियः ।३६॥ 
भूषण उतार देने वाली निरन्तर अधरपात से मलिन एवं ख नेघ्रवाली' 
शोचनीय ये च्ि्यौ हिमाल्य एवं पृथ्वी के समान { शस्भीर्‌ . क्षमाद्चील ) पति 
कैरते हुए विधवां के सदश हो गं ॥ ३६ ॥ 
इमाश्च विशचिष्टविटङ्कबाईइवः प्रसक्तपारावतदीषेनिस्वनाः । 
विनाचरतास्तेन सद्ाबसोधतरै्ं ददन्तीच विसानयङ्त्कयः ॥ २७ ॥ 
ओर ये अद्धाछिका श्रेणियो, कपोतपाल्कि रूप ुजा्णै पैलाकर दियत 
कतरो के ( कूजन ) लम्बी स्वो ठेवी हुई, उस ( पति } के विना वियोग सेः 
सिवास के साथ प्रानो रो रही ई ॥ ३७1 
अनथकामोऽस्य जनस्य सर्वथा वुरङ्गमोऽपि श्ुवमेष कन्थकरः । 
जहार सर्वश्वभिदस्तथा हि मे जने प्रप्ते निशि रत्नचौरवघत्‌ ॥२५८॥ 
( यु ) जन का अनथं कामी 
के रात म सोते रहने पर 
से मेरा सवश्व हर 


निश्चय यह कन्थक वतुरज्ञं भी इस 
( अनिष्ट इच्छुक ) था ¦ अतः जिस प्रकार लोग 
प्न चोर चोरी करछेता दै उसी प्रकार सन वहा 


॥ ह्या ॥ ३८ ॥ 
यदा समथः खल सो दमागतानिषुपरहानपि रि पुनः कशाः। 
हृदयं च मे समम्‌ ॥२५॥ 


गतः कशापातभयात्कथं न्वयं शरियं गृहीखा १ 

जव कि आधे हूय प्रां क प्रहार को म सहने म समथं है ( तो (क 

तो बात क्या १ तव कोढे के आधात के भय से य मेरा हदय एवं सोभाग्य 
भ एक साथ ठेकर कते गया ॥ ३९ ॥ । 






कि 





= ~ ` "न्ष 
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अनायकमौ श्रृशमद्य देषते नरेन्द्रधिष्ण्यं प्रतिपूरयन्निव | 
यद्‌] तु निवोहयतिस्म मे प्रियं तदा हि सूकस्तुरगाधमोऽभवन्‌॥४१ 
निन्दत कमं करने वाला ( अश्व ) आज राजमवन कौ पूरिति करते हूए 
की तरद हिन्टिना रदा है । किन्तु जव यह तुरगाधम मेरे प्रियतम को वहन मि 
जारहाथातवर्गूगा दहो गया था॥ ४०॥ 
यदि ह्यहेषिष्यत बोधयन्‌ जनं सुरैः कषितौ वाप्यकरिष्यत ध्वनिम्‌ । 
हवस्वनं बाजनयिष्यदुन्तमं न चामविष्यन्मस दुःखीदशम्‌ ॥१॥ 
यदि ( यह्‌ ) रोगों को जगाने के छिए्‌ हिनदहिनाता अथवा सुरो से धस 
पर आवाज करता या हनु ( गालो अथवा नथुनौ को ) खूघ् बजाता (फुरफुरता) 
तो सुने ठेसा दुःख नदीं होता ॥ ५१ ॥ 
इतोह देज्याः परिदेविताश्रयं निशम्य बाष्प्रथिताक्षरं वचः । 
अधोमुखः साश्रुकलः कृताञ्जलिः शनेरिदं छन्दक उत्तरं जगौ ॥४९॥ 
, पस प्रकार विलाप मय वचन जिसके अक्षर अभ्रम से रुचे 
सुनकर छन्दक ने सुख नीचे कर रोते हुए दाय जोड़कर मन्द्‌ स्वर से उष 
दिया ॥ ४२॥ 


विगर्हितं नाहेसि देवि कन्थकं न चापि रोषं मयि कर्तुमर्हसि । 

अनागसौ स्वः समवेहि सवेशो गतो देवः स दि दैवि देववत्‌ ॥४५॥ 

हे देवि ! आपको कन्थ की निन्दा करना योग्य नहीं ओर न मुम १२६ 
रोष करना चाद्ये । हम दोना को समान रूप से सर्वथा निर्दोष जानो। 
देवि | वह नरदेव, देवता के समान हो गया है || ४३ ॥ 


अहं हि जानन्नथि राजशासनं बखात्छृतः कैरपि दैवतैरिव । 
उपानयं तूणमिमं तरङ्गमं तथान्वगच्छं विगतश्रमोऽध्वनि ॥४४॥ 


म राजा के आदेश को जानता हमा मी, मानों किन्दीं देवतार्भी 8 
प्रेरित होकरदी रेखा करने को विवश हुआ । शीघ्र दी इस धोद को 


आया ओर यके तिना दी मागं मे इसके पीपी उसी प्रकार दौ 
-गया ॥ ४४ ॥ ५ 
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अनन्नयं वाजिवरोऽपि ना्शन्मदीं खुर्रैिधृतेरिवान्तरा | 
तनैव दैवादिव संयताननो हलुस्वनं नात नाप्यहेषत ॥ ४५ ॥ 
इस अशवपुङ्गय ने भी चलते हये (मागमे) लुं के नं से 
एवीका स्पशं नहीं किया मानों बीच मे दी (ऊपरदही किसीकेद्रारा) 
षाम छिथ गये हों । उसी प्रकार मानों देव से एुख चन्द्‌ कर दिया गया हो 
नधनो से शब्द्‌ नदीं किया ओर न हिनहिनाया ॥ ४५ ॥ 
यतो बहिगच्छति पार्थिवात्मजे तदासवद्‌ ट्वारमपाृतं स्वयम्‌ । 
तमश्च नरां रविणेव पाटितं ततोऽपि देवो विधिरेष गृह्यताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
। ओर भी, जव राजकुमार बाहर निकख्ने लगे तवर द्वार स्वयं ही खुच गये 
| एतं रानि का अन्धकार न्ट हो गया मानो सूं ने फाड़ दिया हो| वहाँभौः 
देवी विधान दी मानना चादिये ॥ ४६ ॥ 


| यदप्रमत्तोऽपि नरेनद्रशासनाद्‌ गृहे पुरे चैव सदखशो जनः। 

। पदा स नाबुध्यत निद्रया हृतस्ततोऽपि देवां विधिरेष गृह्यताम्‌ ॥ ४७ ॥ 
जो सहो लोग राजा के आदेश से भवन ओर नगर मे सावधान रदने 
प्रमी, निद्रा के वशीभूव होकर उस समय नही जागे वहां भी यह दैवीः 
वान द जानना चाद्ये ॥ ४७ ॥ 


यतश्च वासो वनवाससंमतं निखटमस्मै समये दिवौकस । 
दिवि प्रविद्धं सुकुटं च तद्धृतं ततोऽपि दैवो विधिरेष गृह्यताम्‌ ॥ ४८ ॥ 


ओर क्योकि देवता ने समथ पर इसके व्यि वनवास योग्य वल दिध 
। ग पकड़ा गया वहां भी देवी. 


एवे आकाश म पका गया बह सुकुट किसीके द्वार 
षान ही समना चादिये ॥ ४८ ॥ । 

। पिदेवमावरां नरदेवि. दोषतो न तस््यातं प्रति व ॥ 1 

। भे कामकारो सस नास्य वाजिनः कृतावुयात्रः स (८ 

अतः हे नर देवि ! इनके जाने के परति हम दोनो का दीष नह समम्छना 

` भि । न मेरी इच्छा से ( यद ) कार्यं हभ. ओर न ईस घोडे की इच्छा 

। बह तो देवताओं की प्रेरणा से दी गया ॥ ५९ । । 








। 


+^ 


११० . ुडउरितस्‌ 


लि प्रवा बहुदेबद्धतं निशम्य तास्ठस्य सदहास्मलः द्ियः। 


र श (५ ५ 
ग्रनष्टशोकरा इव दस्म्यं ययुञ्ननोञ्वर्‌ 





दस प्रकार वे लिया उख भस्मा का अनेके देवतां से प्रेसि एं 
अदूशुच प्रपाण छनकर्‌ दिर्प्च हुदै, लानो उनका शोक न्ट हो ग्। 


> र ॐ 1 नै सन्त थ 
क्गिन्वु उसके संन्यास अर्ण से अन सं सन्तत्त हदं !। ५० ॥ 


लिषादपारिष्टयलोचना ततः प्रनष्टपोता कुररी दुःखिता । 

ि २९ ठि 4 ५ ~. श्रमुखी ध = 

विहाय धेयं बिर्याम्‌ गौत्तसी तासं चंदाश्रुषुली अयाद्‌ च ॥ ५१॥ 
जिसका उच्चा नष्ट हो गयाहोेसी छरी के सद्धान शोक से व 

नेत्रवाली सश्रमुली गौतमी वैय छोडकर विलाप कस्ते-करते मूर्त हू 

किर बोी ॥ ५१ ॥ 


सोर्भिखन्तो खदवोऽसिताः ज्मा: एथद्टथङमूखहाः सयुद्‌ गताः । 
€ ॥ 

प्रदेरिवास्ते यलि तस्य मूधेजा नरेन्द्रसौखोपरिवेष्टिनक्ष माः ॥५॥ 
अधिक रहरीदार ( घुंघरटे }, कोसक काटे, कल्याणमय तथां भ! | 
अलया मृ से ऊगे उन्नत उसके वाट, लो राजयुङुटं को बोधने योग्य पै, ष 


क्या प्रथ्वी पर शिरा दिये गये ॥ ५२ ॥ 

प्रखम्बवाद्मगराजदिकमो सहषमाक्षः कलकोज्ज्वल्यतिः। | 

विशाल्वक्वा  घनदुन्दुभिस्वनस्तथाविधोऽप्याश्रमवासभदैति ॥५९ | 
स्या उस प्रकार का ( राजकुमार ) भी आधमवास के योग्य है1 

निस्तके बाहू लम्बे ट, धिसकी गति सिह सदश हि, जिसे नेत्र विश्वाल वृष | 

सदशय ६, जिसकी चति स्वणं जेसी उञ्स्वल है, वक्स्ल. दिशा टै प्व 

तथा नगाडे के समान ध्वनि टै ५३॥ 


\ व्यभणिौ नूनभियं दघन्वरा तसायक्मोणसलु्तमं पतिम्‌ । १ 
मतस्ततोऽसौ शुणवान्‌ {द तादशो लषः प्रजाभान्यगुणेः प्रसूयते ॥“ 
निश्चय दी बह ेष्ठकर्मा अनुपम पति, इस वयुन्धरा के भाग्य रँ 4 

था तमी वो वह चला गगा । वैत गुणवाम्‌ राना, प्रन कै भास, 
जन्म ङेता है॥ ५४॥ ् 








धन्तपुस्विराप | अष्टमः सथं १११ 
जादचजाटढा सतव ङ्कः - तिगगर व) शो 
षुजावजाकावतवङ्कखी सू लिगरूढगुल्फो वि पुष्पकोखखो। 
बनान्तभूमि कटिनं कथं लुतौ र यो चरणौ ग॑ङिष्यतः ॥५५॥ 


उनके वे दोन कोमल चरण-- जिनमे अंगुचि्ाँ शभ रेखाओं से व्यक्त 


लिने सो : 


ध - कठिन वनभ्नि से कैसे चलें ४ 
र चिन्ह है--कटिन वनमूत्ि से केसे चल्गे ॥ ५५ ॥ 
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विमानप्रे शयंनासनोवितं सहादैवंागुरुचन्दनार्चितम्‌ । 
कथं ल॒ शीतोषणजलागमेषु उच्छरीरमोजस्वि बने भक्ष्यति ॥५६॥ 
( उसका ) देदीप्यमान्‌ शरीर-जो अयरी प्र के शय्या सिंहासन के 
यो दै ओर बहुमूल्य वस्र धूप चन्दन से सेवित है, भख! ठंड, गमी एवं वर्षा 
मेबन भकस रेणा ॥ ५६ ॥ 
छेन सत्त्वेन वलेन वर्चला रुतेन खक्ष्या वयसा च गर्वितः । 
म्दातुमेवाभ्युखितो न याचितुं कथं स भिक्षां परतश्वरिष्यति ॥८७॥ 
छट, पराक्रम, बल, तेज, विद्या, शोमा (सम्पति) एवं अवस्था गोरवान्वित 
तथा दूसरों को देने के योग्य दै, याचना करने के योग्य नहीं है- वह भला 
दूये ते भिषा कैसे मंणिगा ॥ ५७ ॥ 
चो शसित्वा शयने हिरण्मये प्रबोध्यमानो निशि तुथेनिस्वनेः । 
कथं वत स्वप्स्यति सोऽद्य मे रती पटेकदेशान्तरिते मद्टोतटे.॥५८॥ 
जो वह पवि स्वर्ण॑सयी शस्या पर सोकर निशान्त ‡ मे तूयं ( सष्टनाई ) के 
से से बगाया नाता था, भत वह मे व्रती, व्ल कै एक छोर से वि 
श्री पर केसे सोयेगा ॥ ५८ ॥ ' । 
म प्रकापं कणं निशम्य ता सुजैः परिष्वज्य परस्परं शियः । 
बिखोचतेभ्यः सछिछानि तत्यजुेभूनि धुष्ेभ्य इदेरिता ख्वाः ॥५५॥ 
_ वेकि ह आर्तनाद इनकर भुना से एक इरी स 
भख भे ओं बहाने ल्मी सानो कम्पित वता एलो से रष वषटती शौ ॥५९॥ 
तेतो घरायामपतदयशोधरा विचच्वाकेव त (व 
रमै ठचद्िकाप विकछवा घुषयहदरणदरढधया नत 


| 
$ 
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११२ बुद्धचरितम्‌ 


तच यशोधरा चक्रवाक से वियुक्त चक्रवाकी के समान प्रथ्वी पर गिर पव 
ओर विकल दोती हुई गद्‌गद्‌ अवक्ड वाणी से मन्द स्वर मँ तत्तसकार ए 
बारम्बार विलाप करने लगी ॥ ६० ॥ 

स मासनाथां सहधममचारिणीमपास्य धमं यदि कलिच्छति । 

कुतोऽस्य धर्मः सहधघमंचारिणीं विना तपो यः परिभोकतुमिच्छति ॥६॥ 

यदि वे सञ्च अनाथा सह धम॑चारिणी को छोड़कर घ॑ करना चाहते { 
तो उम्दकदांसे धमंदहोण जोक्रि सहं धमंचारिणी के जिना ही तपस्या क्ल 
च्ाहते है ॥ ६१ ॥ 

शृणोति नूनं स न पूवेपार्थिवान्महासुदश्रश्रतीन्‌ पितामहान्‌ । 

वनानि पत्नीसहितालुपेयुषस्तथा हि धर्मं महते चिकीषति ॥ ६२॥ 

उन्होने निश्चय दी पूर्ववत राजाओं व सुदं प्रति अपने पितामर्व 
सम्बन्ध मे नदीं सुना दै जो अपनी पलिन्यों केसायदही वन गयेये। क), 
तो मेरे बिना घमं करना चाहते द ॥। ६२ ॥ 

सुखेषु वा बेदविधानसंस्छृतौ न दंपती पयति दीक्षिताघुभो । 

समं बुसक्षु परतोऽपि तस्कलं ततोऽस्य जातो मयि धर्ममल्सरः ॥१ 

ओर यज्ञो मे वेद विधान से संशुद्ध, एवं दीक्षित दोनों दम्पती ( 8त६॥ 
वणित ) को नदीं देखते है जो परलोक मंभी यज्ञफरूको साथदौ भोग 
चाहते ई । इसीय्यि इनका सुममे धमं द्वेष हो गया ३ ॥ ६३ ॥ 

ध्रवं स जानन्मम धमेवज्लभो सनः प्रियेष्यीकलहं ुहुर्भिथः। 

सुखं विभीमौमपहाय रोषणां महेन््रलोकेऽप्सरसो जिघृक्षति ॥६४॥। 


\॥ 





९ 
, -/ निशित दी वह धमं प्रेमी, मेरे मन को बारम्बार एवं अत्यन्त इरण 


तथा कलह प्रिय जानकर खखाभाव के भय से सुज्ञ कोपना को छोदकर € 
मं अप्सराओं को पाना चाहते ई ॥ ६४॥ 


इयं तु चिन्ता मम कौशं ठ ता वपुगणं बिभ्रति तत्र योषिदः। 
वने यदथ स तपांसि तप्यते श्रियं च हित्वा मम भक्तिमेव च ॥६५ 
स॒न्चे तो यदी चिन्ता किवं वे छिथ कितना उत्तम रूप ५ 


| 


| 


अरन्तःपुरविखाप ] अष्टमः खगः ९१३ 
ब्रती ह कि जिसके स्थि मेरी सेवा एवं राज्यलचदेमी को छोड़कर वन यें वह 
तला क्ते द ॥ ६५ ॥ 
न खल्वियं स्वगेदुखाय से स्परहा न तज्ञनघ्याटमवतोपि दुलभम्‌ । 
स्रतु प्रियो माभिद वा परत्र वा कथं न जद्यादिति से सनोरथः ।&६॥ 
खरग सुल की मेरी बिल्कुल इच्छा नदीं है, क्योकि जितेन्द्रिय ( व्यक्ति ) 
$ष्यि वह सुख दुर्भ नदीं । मेरा यदी एक मनोरथ है कि वहं प्रियतम, 
षे इस लोक अथवा परलोक मे किसी तरह भी न भटे ॥ ६६ ॥ 
अभागिनीं यद्यहमायतेक्षणं श्चुचिस्मितं भवुरदीक्षितुं खखम्‌ । 
न मन्द्भाग्योऽदैति राहुरोऽप्ययं कदाचिदङ्के परिवर्तितुं पितुः ।। ६७ 
यदि स्वामी के वह विशार नयन.एवं मन्द्‌ मुस्कान शुक्त गुल देखने के 
ध्वि मेश माग्य नहीं है, तो क्या मन्द भाग्य यह राहू भी पिता कौ गोद मे 
पमी लोयने के योग्य नहीं है ॥ ६७ ॥ 
अहो चृशंसं सुज्खमारवच॑सः सुदारुणं तस्य मनखिनो मनः । 
कटप्रछापं द्विषतोऽपि हषणं {शिद्यं सतं `यसत्यजतीदशं , बत ॥६५॥। 
अहो | उस मनस्वी का स्वरूप तो बुकुमार है, विन्द॒ मन निदेय एवं 
क्ठोरहैजोकिशदुको भी र्षा देनेवाला - ठतकति हृष्ट पेसे बार को 
१ छोड रदे है ॥ ६८ ॥ 
भमापि कासं हृदयं सुदारुणं शिलामयं वाप्ययसोऽपि वा छतम्‌ । 
भनाथवच्छीरहिते सुखोचिते वनं गते भतेरि यन्न दीयते ॥६९॥ 
। मेराभी हृदय निश्वय कठोर है जो कि पत्थर अथवा लोहे का बना है 
वेषा सुल योग्य स्वामी के अनाथ के समान शोभा रहित हकर वन नाने पर 
वण नहं हो रहा है ॥ ६९॥ 
कषद देव पतिशोकमूच्छिता ररोद्‌ द्ध्यौ विलाप चास्त्‌ । 
| पभावधोरापि हि सा सती चा धृतिं न सस्मार चकार न हयम्‌ ॥७०॥ 
इस तरह यँ पर पति के शोक से मूत देवी ने बारा सेदनः, ध्यान, 
पथा विलाप किया । स्वभाव से गम्भीर होने पर भी उत सतीने ओक के 
| भरण धैर्यं का स्मरण एवं ल्डजा नहीं रली ॥ ७० ॥ 
८ बु° च० 








4 बुद्धचरितम्‌ 


~ ध 


तक्तस्तथा शोकदिकापविक्छवां यशोधरां ब्रेक्ष्य दसुल्धरागताम्‌ । 
महारधिस्दैरिव व्रष्टिताडितैसुसैः सवष्पे्नितः विचुक्र्युः ॥५॥ 
तव उस तरद शोक ब॒ विप से विकलं होकर ( छुतसे) पृथ्वी षर 
आई हई यशोधरा को देखकर, वर्षा से आदत बडे कमलो के समान सुषोप 
ओँपू बहाती हई खयां चिल्ञाने टमी ॥ ७१ ॥ 
ससा्टजाप्यः कृतहोमसङ्खखो दृपस्तु देवायतनाद्धिनियंयौ । 
जनस्य तेनातेरबेण चाहतश्चचाङ वज्रध्वनिनेन वारणः ॥५९॥ 
लप समाप्त कर, मांगलिक हवन करके राजा, देव मन्दिरिसे निकले भैः 
कोगों के उस आर्तनाद से आहत होकर विचलित हो गए जिस प्रकार षेव 
की ध्वनि से हाथी विचलति होता है| ७२ ॥ 
निशाम्य च च्छन्दककन्थकाचुभो सुतस्य संश्रस्य च निश्चयं स्थिरम्‌ । 
पपात शोकाभिहतो सदीपतिः शचीपतेर्बत्त इबोत्सवे ध्वजः ॥५६॥ 
छन्दक एवं कन्थक को देखकर तथा पुत्र का हृद्‌ निश्चय सुनकर, महीप 
शोकसे व्याकुल हो गया ओर प्रथ्वी पर वैसे ही गिरा जैसे उत्सव मात हग 
पर देवराज का ध्वन उतर जाता दै ॥ ७३ ॥ 


ततो मुहूतं सुतशोकमोहितो जनेन तुल्याभिजनेनं धारिषः। 
निरोक््य दृश्या जख्पूणेया हयं मदीतलस्थो विलाप पार्थिवः ॥५॥ 
जव पुर शोक मे कुखक्षण तक बेहोश हो गया ठव योग्य परि ठ 
लोगों ने पकड़ा । ( दोश मे आने पर ) पृथ्वी पर च्टेही अशरुपूणं ॥ 
घोडे को देखते हूए पार्थिव ने विलाप किया | ७४ ॥ 
बहूनि कटवा समरे प्रियाणि मे महया कन्थक विप्रियं तम्‌ । | 
गुणप्रियो येन चनेस से प्रियः प्रियोऽपि सन्नग्रियवस््वेरितः॥५५॥ 
हे कन्थक | समर म तमने मेरे अनेक प्रि करके, यह बहत ५ 
अप्रिय क्रिया जो कि गुणप्रिय मेरे उस प्रियको, प्रिय दोने पर भी थ्न 
समान वन त फक दिया ॥ ७५.॥ 


तद्य मां चानय त्र यत्र स ब्रज द्रतं वा पुनरेनमानय । 


[> 


कते दि तस्मान्मम नास्तिजोवितं विगाडसेगस्य सदौषधादिव ॥५९॥ | 









(तपुरविराप | अष्टमः सगः ११५ 


अतः या तो आल मु वहाँ ठे चलो, जहो वह॒दै, मथवा (हम दी) 
4 लाभो | उसको फिर ठे आ । उसके घिना मेरा नीवन नही 
ह्षा-जिस प्रकार रोगग्रत्त प्राणी अच्छी ओषधि के निना जी नरी 
क्षता ॥ ७६ ॥ 


पुवणेनिष्ठीविनि सद्युना हृते सुदुष्करं यच ममार सञ्जयः। 

अहं पुनर्धसैरतौ सुते गते सुञुश्चुरास्मानमनास्मवानिव ॥७५७॥। 

पवर्णनिष्ठीवी ( एक वाख्क ) का पत्यु के द्वारा हरे (मर) जाने पर 
ष्य पिता जो नहीं सरा ( वह ) कुठिनं कमं हुआ । किन्तु यै वो धम॑रत 
परॐ चरे जाने पर अयोगी कौ तरह प्राण छोडना चाश्वा दू ॥ ७७॥ 


| विभोदशक्षघ्रकतः प्रजापतेः परापरज्ञस्य विवस्वदात्सनः। 
प्रियेण पुत्रेण सता विनाकृतं कथं न सुद्द्धि सनो मनोरपि ॥५८॥ 


| व्यापक एवं दूस कषनिवों के (रौ के ) निर्माता, अतीत अनागत के 
ता विवश्ान्‌ के पुत्र प्रजापति मनु का भी मन प्रिव पुत्र के वियोग से क्या 
पूत हो ॥ ७८ ॥ 

अजस्य रा्ञस्तनयाय धीमते नराधिपायेन्द्रसखाय मे स्पा । 

गते वनं यस्तनये दिवं गतो न सोघबाष्यः कृपणं जिजोव ह्‌ ॥७९॥ 
ध के सखा नति ( दशरथ ) से मेरी 
ये तथा व्यथं रोते हए दीन 





राना अज के बुद्धिमान पुच्र इ 
भेजो पुत्र के बन छाने पर स्वगं चले ग 
भ जीवित नहीं रदे || ७९॥ 
` प्रचक्ष्व मे भद्र तद्‌श्रमाजिरं हृतस्त्वया यत्र स मे जराञ्जलिः। 
। दे परीप्सम्ति दि तं पिपासवो मसाघवः प्रतगरति यियासवः ।८०॥ 
॥ ६ भद्र | सुञञे बह आश्रम स्थल वताभो जं, यु नलाञ्जटि देनेवाटे 
छम प्हुचा अये हो | कोक्ति मरने की इच्छा वाले मेरे प्राण उसको पाने 
| च्छक ै॥८०॥ ष 
इति तनयवियोगजातदुःखः क्षितिसदश्ं सदलं विहाय धेयम्‌ । 
| पेशरथ इव रासशोकत्रश्यो बहुं विललाप नृपो विसंज्ञकल्पः ॥८१॥ 











0 न 


११६ चुद्धच रित्‌ 


इस तरह राजा ने पुत्रके वियोग मे उद्यन्न दुःख से दुःखित ह्न 
पृध्वी के समान स्वामाविक धेय को छोड़कर, रासशोक के वशीभूत दशर 
के समान चेतना शल्य सदश होकर बहुत विलाप किया ॥ ८१ ॥ 


श्रतविनयगुणान्वितस्ततस्तं मतिसचिवः प्रवयाः पुरोहितश्च । 

समध्रतमिदमूचतुयंथावन्न च परितप्नयुखौ न चप्यशोको ॥८२॥ 

तब शान, विनय एवं गुणों से युक्त मतिवाले, सचिव ( सरह 
मन्त्री ) तथा बद्ध पुसेदित जो न सन्तप्त मुख ( सन्ताप युक्त ) थे ओर ! 
शओोच रदित ये ( वे दोनों ), रोगों द्वारा थामे हए राजा को यथोचित ( सप 
नुसार ) एेसा बोले ॥ ८२ ॥ 


त्यज नरवर शोकमेहि धेयं कुषृततिरिवाहेसि धोर नाश्रु मोक्तुम्‌ । 
सजमिव म्दितासपास्य लक्ष्मीं सवि बहवो दि चपा वनान्यतीयुः ॥८। 
हे नरवर! शोक छोदिये, चैर धारण कीजिए | है धीर! $ 
( बनावी ) धीर के समान ( आपको } अश्र नहं बहाना चाहिये । इस ५ 
पर बहुत से राजा रोग मसली हुदै ( सुराई ) माला के सदश रान 
छोडकर वन चे गये है ॥ ८३ ॥ 
अपि च नियत एष तस्य भावः स्मर वचनं तदृषेः पुरासितस्य | 
न दिस दिवि न चक्रवर्तिराञ्ये क्षणमपि वासर्यतुं सुखेन शक्य ॥५ 
ओर भी उसका यह भाव ( होना ) अवदयम्भावी था । पूवं म # 
हुआ, उस असित ऋषि का वचन स्मरण करो । न सवगम भौर न (4 
राज्यमेंश्चण भर के लिए भी वह सुख से रखा जा सकता ॥ ८४ ॥ 
यदि तु वर कायं एव यत्नसत्वरितसुदाहर यावदत्र यावः। 
बहुविधमिदह्‌ युद्धमस्तु तावत्तव तनयस्य विघेश्च तस्य तस्य । ॥२५ 
लि नरवर | यदि यत्न ही करना है तो किये हम वहं शीघ्र जवि 
आप के पुत्र वथा वरह-तरह के उपायों के मध्य अनेक प्रकार से संपर्धं हे ॥ 
नरपतिरथ तौ शशास तस्माद्‌ दुतमित एव युवामभिप्रयातम्‌। 
न दिं मम हृदयं प्रयाति शान्ति वनशङ्ुनेरिव पुत्रकाखसस्य। 


| 


| 1] अष्टमः सर्गैः ११७ 
त्व राजा ने आप दोना ययँ से जल्दी चके जावे पी आश्ञादी 
(्ःकहा--ु्र के स्थि उत्सुक वन पक्षी के हृद्य के समान मेरा हृदय 
शानि नदीं पा रहा ह' ॥ ८& ॥ 
परमिति नरेन््रशासनात्तौ ययतुरमस्यपुरोदितौ वनं तत्‌ । 
कृतमिति सवधूजनः सदारो वपतिरि प्रचकार शेषकायेम्‌ ॥ ८७ ॥ 
इति श्रोगश्वघोषकरते पूर्ुद्धचरितमहाकाव्ये 

€ 
अन्तःपुरविखापो नाम अष्टमः सगः 
अच्छाः- रेता कहकर वे दोनों अमास्य एवं पुरोहित, उस वन को 
प €ोक हुभा-रेसा सोचकर वधू षव पनी सित राजा भी दोष 
| (द्द ) कायं करने लगे ॥ ८७ ॥ 
| यह पूर्वुदचरितमहाकान्य मे अन्तःपुरविलाप नामक 


अष्टम सगं समाप्त हुआ । 


~-- ४ © :- ~+ 








यशस्वी इच्ताङुषंख में उत्पन्न राजा ( शुदधोदन ) के श्रतग्रर ( याल £ 
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अय॒ नवमः सगः 
कुमारान्वेषणः 

इमार-अन्वेषश 


ततस्तदा मन्त्रिपुरोहितौ तौ बाष्पप्रतोदाभिहतौ स्पेण। 
विद्धौ सद्श्चाविव सवेयत्नात्सौहादेशो घ्रं ययतुवनं तत्‌ ॥ १॥ 
तव उसी समथ मन्ति एवं पुरोदित दोनों ( राजा के ) ओघ खूप क्ष 
आहत होकर, विद्ध हुए अच्छे घोड़ों के समान मैत्री के कारण प्ण प्रया 
शीघ्र उस वन को गये ॥ १॥ 


तमाश्रमं जातपरिश्रमौ ताुपेत्य काले सदृशानुया्रौ । 

~ राजद्धिञुत्छज्य विनीतवचेषटादुपेयतुरभागवधिष्ण्यसेव ॥ २॥ 

अनुकूल अलचसो के थके मान्दे वे दोनों समथ पर उस आशम 9 
मरातत करके राजसी वेष-भूषा छोड़कर ओद्धत्य रहित हो, भागव के दी अर 
को गये ॥ २॥ 

तौ न्यायतस्तं प्रतिपूज्य विधं तेना्चिततौ तावपि चानुरूपम्‌ । 

छृतासनो भागैवमासनस्थं छित्वा कथामूचतुरातमन्नतयम्‌ ॥ २॥ 

उन दोनों ने उस भागव की धर्मानुसार पूजा की ओर उनके द्वारा वे भ 
यथायोग्यं सल्छृत किये गये तथा आसन ग्रहण कर, उन्होने आसन ९ 
स्थित भागव से प्रसंग छोडकर अपना कार्थ कहा ॥ ३ ॥ 


ड॒द्धोजसः खदविराककीतंरिस्वाङ्वंशाप्रभवस्य राज्ञः । 
इम जन वेत्त भवानधौतं श्रुतयहे मन्तरपरिगरहे च ॥ ४॥ 
< 


आप इस जन ( हम दोनों ) को विशुद्ध बलवान्‌ एवं विशुद्ध 
| 






मार अन्वेषण | नवसः सर्गः ११९ 


र पृरोहितपने एवं मन्त्र ब्रह ( सलाह बरहण ) मं मन्त्रीपने मै अधीत 
(निपुण ) जनं ॥ ४ ॥ 
। तस्येन्रकल्पस्य जयन्तकल्पः पुत्रो जरापृयुभयं तितीु : । 
इहाभ्यपेतः किक तस्य दहेतोरावामुपेतौ मगवानवेतु ॥ ५॥ 
इद्र सदश उस ८ राजा ) का जयन्त सहश पुर, जरा मूष्यु के भय से 
परजने की इच्छा से यहाँ आया दै, उसके कारण हम दोनों यीँ आये ईै-- 
एषा भगवान्‌ ( आप ) जानं ॥ ५ ॥ 
तौ सोऽत्रवोदस्ति स दीघैवाहुः प्राप्तः कुमारो न तु नावचुद्धः । 
धर्मोऽयभावतक इत्यवेत्य यातस्त्वराडाभिुखो अुसुश्चुः ॥ € ॥ 
| उन दोनों से उस ( भार्गव ) ने का--बह दीह कुमार ह, अबोध 
ह है । ( यहां ) आया था । यह घमं पुनजन्म-परद है-एेसा सममकर, मोक्ष 
गी इच्छ से वह अराड (पनि ) की ओर चला गया । 
तस्ात्ततस्तालुपरभ्य त्वं तं विभ्रमामनछेय तदेव सद्यः। 
खिन्नावखिन्नाधिव राजमकत्या श्रसखलुस्तेन यतः स यातः ॥ ७ ॥ 
तव वे दोनो उससे यथाथ समाचार जानकर ओर उस ब्रह्मण से तत्का 
| भदेश छेकर वहां से शीघ्र उप्त ओर गये जहयँ से वह गया था । यद्यपि थक्‌ गये 
पैवितु राजभक्तिं के कारण उत्ता युक्त थे ॥ ७ ॥ 
यान्तौ ततस्तौ मरजया विदहीनमपदयतां तं वपुपोऽञ्वरन्तप्‌ । 
उपोपविष्टं पथि वृक्षमूरे सर॑ घनाभोगभिव भरवि्टम्‌ ॥ ८ ॥ 
|. तवर राप्ते म जाते हुए उन दोनों ने स्नान रहित परन्तु तेजस्वी शरीर से 
ेदीयमान उस छुमार्‌ को उसी प्रकार वैठे देखा मानो मेध के घेरे मे सुय 


प्रटहो | ८ ॥ र 
यानं विहायोपययोौ ततस्तं पुरोहितो मन्वधरेण ४ 
दिदृुरनिरोवेशेयः ॥ ९॥ 


यथा वनस्थं सहवामदेवो रामं द 
श तच मन्त्री के साथ पुरोहित वाहन छोडकर उसके समीप गये जैसे वन 
"स्थित राम को देखने की इच्छा से वामदेव उर्वशी-पुत्र वशिष्ट॒ छनि, 








१२० बुद्धचरितस्‌ 


तावचंयामास्तुरदेतस्तं दिवीव शयक्राङ्किरसौ महेन्द्रम्‌ । 
परव्यचयामास स चाहतस्तोौ दिवीव शुक्रा्धिरसौ सहेन्द्र: ॥१०॥ 
तब उन दोनों ने उसकी यथायोग्य पूजाकी, जसे स्वगं मे शक्र भैः 
अङ्गिरा ने इन्द्र की, भौर फिर.उसने उन दोनो.की उचित पूजा की क 
स्वग मे इन्द्र ने शक्र एवं अङ्गिरा की \। १०॥ 


> < 


कृताभ्यनुज्ञावभितस्ततस्तौ निषेदतुः शाक्यज्कुटध्वजस्य । 

पिरेलदुस्तस्य च संनिकर्ष पुनवसू योगगताविवेन्दोः ॥ ११॥ 

फिर वे दोनों उसकी आज्ञा पाकर शाक्य कुर की पताका (कुमार ( 
दोनों ओर बैठ गये। उसके सामीप्यते वे दोनों एेसे सुशोभित हए भ 
चन्द्रमा के योग से पुनर्वसु ( जोडा ) ॥ ११॥ 

तं बृक्षमूकस्थसमिञ्वटन्तं पुरोहितो राजघुतं बभाषे । 

यथोपदिष्टं दिवि पारिजाते बृहस्पतिः शक्रसुतं जयन्तम्‌ ॥ १२॥. 

पुरोदित ने इक्ष मूल में वेढे उस तेजस्वी राजपुत्र से उसी प्रकार क % 
स्वगं मे पारिजात (के मूढ ) मे वैठे हए शक्त के पुत्र जयन्त से वृषी 
चोटे थे |॥ १२॥ 


त्व्छोकशल्ये हृदयावगाडे सोहं गतो भूमितले सुहृतेम्‌। 

कमार राजा नयनाम्बुवर्षा यत्त्वामवो चत्तदिदं निवोध ॥ १३॥ 

हे कुमार १ राजा ने ठम्हारे ( सम्बन्धित) शोक के हृद्य में मते ^ 
क्षण भर के लिषए्‌ पृथ्वी पर बेहोश होते हुए, आंखो से आंख बहाकर दष्ट १ 
कहा दै, वह यह है- युनो- | १३॥ 

जानामि धमं प्रति निश्चयं ते परैमि ते भआविनमेतसर्थम्‌ । 

जह स्वकाले वनसंश्रयात्ते शोकाग्निनाग्निप्रतिमेन दषे ॥ १४॥ 

घम के प्रति तम्हारा ( प्रगाढ़ ) विश्वास है- यह जानता ह| यह # 
अवद्यम्भावी होनहार या--यह मी नानठा र । किन्तु असमय से ठमने कव । 
माश्रय लिया है; अतः य्न तुल्व शोकाग्न से मँ न रहा हं ॥ १४॥ 


तदेहि घमेभ्रिय मस्मियार्थ घमार्थेन व्य बुद्धिमता । = 
अयं हि मा शोकरयःप्रवदधो नदीरयः कूरमिवाभिहन्ति ॥ ५॥ । 
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अतः हे घमरिय ! मेरा प्रिय करने के छि ( मेरे जीनन रण सूप ) 
ध॑के लिए ही आओ इस ( वनवास ) बुद्धि को स्यागो। यह बदा हुमा 
शोका वेग, नदी के वेग से न्ट तट सदश युगे नश कर रदा है ॥ १५॥ 


मेवाम्बुकक्षाद्रिषु या हि वृत्तिः समोरणाकोग्निमहाशनीनाम्‌ । 
तां वृत्तिमस्मासु करोति शोको विकषणोच्छोपणद्‌ाहमभेदः ॥ १६ ॥ 
वायु, सूय, अग्नि, महावज्र का विक्षेप, शोषण, दाहन तया भेदन रूष 
घापार क्रमशः मेध, जल, धास एवं पर्व॑तो मे होता है, वदी व्यापार यइ शोक 
मरे प्रति एक साथ कररहा दै ॥ १६॥ 
| क्ष्व तावद्रसुधाधिपत्यं कालं वनं यास्यसि शाखटष्ट । 
अनिषएटबन्धौ कुर मय्यपेक्षा सवेषु सूतेषु दया हि धमः॥ १७ ॥ 
। अतः हे शाघ्ज्ञ ! तवर तक पृथ्वी का प्रथत भगो | समय पर ( चौथेपन 
म) वन जाना । मुञ्ञ- मृ की सम्भावना वाठे-पिति की उपेक्षा मत 
करो । सव भूतो मे (दयाः ही धमं है ॥ १७ ॥ 
न चैष धर्मो वन एव सिद्धः पुरेऽपि सिद्धिनियतता यतीनाप्‌ । 
वुद्धिश्च यत्नश्च निमित्तमत्र वनं च छिङ्ग च 1६ मीरुचिह्प्‌ ॥ १८ ॥ 
यर यह धरम ( केवल ) वनम दी पिद नदीं हता हैः अपि ) नगर 
मे भी यलनशीडं की सिद्धि निश्चित होती है। इस ( सिदध ) म इद्धि णवं 
परल कारण है। वन {में वास) प्व ।ख्ज्ग ( भिक्लु वेष ) कायर्‌ के 
चिह ई ॥ १८ ॥ 
केयरवष्टन्धसुजैनरेनद्रः । 
मोटी षरैरंसविषक्तदारे गरव जन र नदः 
छ्म्यङ्कमध्ये परिवतमानैः प्रात्ी गरहस्थरपि मोक्षधर्मः ॥ १९ ॥ 
मुक्कयधारी, गङे मे लम्बमान्‌ हार धास्ण करने बाले, केशरो से जकंडी 
धेजा बाड, लदमी की गोद्‌ मेँ खेलने बाले राजाओं ने, रहस्य होने पर भी 


मक्ष प्रात किया है ॥ १६॥ 
भरवातुजो यौ वलिवज्ञवाहू =, 
` बिदेदराजं जनकं तथेव रामं दम 








हू वैभ्राजमाषाढमथान्तिदेवम्‌ । 
सेनजितश्च राज्ञः ॥ २० ॥ 
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भ्रुव के अनुज जो वकि एवं ववाह तथा वैभ्राज, आषाढ़ तथा अनििदेव, 
विदेहराज जनक, उसी प्रकार राम, द्रम, सेनजित राजा गण ॥ २० ॥ 


एतान्‌ गृहस्थान्दृपतीनवेहि नैःश्रेयसे धर्मविधौ विनीतान्‌ । 
उम तु तस्माद्यगपद्धजस्व ज्ञानाधिपत्यं च दृपश्चियं च ॥ २१॥ 
इन राजा्ओँको जो किं ग्रहस्य ये मोक्ष-ध्-विधि मे दीक्षित जानो। 


अतः ज्ञान के आधिपत्य एवं राज्यल्दमी दोनों का साथ उपभोग 
करो ॥ २१९ ॥ 


इच्छामि हि साञुपगुद्य गाढं छृताभिषेकं सङिछा्र॑मेव । 
ध्रतातपत्र ससुदीक्षमाणस्तेनैव हर्षण वनं प्रवेष्टुम्‌ ॥ २२॥ 
भ चाहता हँ कि ठ्हारा अभिषेक हो ओर जलसे आद्र ही दम्हस गढ़ 


आलिङ्गन करके, छत्र धारण करिए हुए वन्दे देखकर, उसी हषं के साथ वन 
को चला नाऊं ॥ २२॥ 


इष्यत्रवीद्‌ भूमिपतिभवन्तं वाक्येन वाप्पथ्रथिताक्षरेण । 

श्रुत्वा भवानहति तलियाथं स्नेहेन तत्स्ेहमलुप्रयातुम्‌ ॥ २३॥ 

राजा ने अश्र से ग्रसित अक्षर-युक्त वाक्य से आपको एेसा कहा है । षह 
खनकर आपको उसका प्रिय करने के ल्य, स्नेह से, उसके स्नेह के प्रति 
आङ होना चाहिये ॥ २३ ॥ 


शोकाम्भसि त्वस्भवे ह्यगाे दुःखार्णवे मञ्जति चाक्यराजः। 

तस्मात्तसुत्तारय नाथहीनं निराश्रयं मग्नमिवा्णवे नौः ॥२४॥ 

शाक्यराज, तुमसे उद्पन्न शोक रूप जलवाले अगाध दुःखसागर (॥ 
इव रहा है । अतः “उस अनाथ को वम उबासे- जैसे समुद्र मे इ्क्ते 8८ 
आश्रय हीन को नाव उतारती है ॥ २४॥) . 

भीष्मेण गङ्गोदरसंभवेन रामेण रामेण च . मगेवेण । 

शरसा कृतं कमे पितुः प्रियार्थं वितुसत्वमप्यहसि कलुभिषटम्‌ ॥ २५॥ 

गङ्धाके उद्र से उत्पन्न मीष्मपितामह ( दशरथ पुत्र) राम धा 
( शयु पुत्र ) राम ( परराम }, इन्शोनि पिता का प्रिय करने कै लिए ( तत्त्‌ 


| ~ भ क 
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करम किये । ( यह सव ) सुनकर तमहं भी पिति का इष्ट (हित) करना 
चादि ॥ २५ ॥ 

संबधयित्रीं मवेहि देवोसगस्त्यजुष्टां दिशसभ्रयाताम्‌ । 

्रनष्टवत्साभिव वत्सलं गामजखमार्तां करणां रुदन्तीम्‌ ॥ २६ ॥ 

दाय पालन पोषण करनेवाली देवी ( गौतमी ), अगस्त से सेवित 
(दक्षिण ) दिशा को नहींगई'है (मरीतो नहीं हे) किन्तु जिसका बछ्डा 
मर गया हो उस गायकी तरह दुःखी होकर निरन्तर करुणा स्द्न करती 
इती ई ॥ २६ ॥ । 

हंसेन हंसीभिव चि्रयुक्तां व्यक्तां गजेनेव॒ वने करेणुपर्‌ । 

आत सनाथामपि नाथहीनां वातुं वधूमहसि दशेनेन ।२७॥ 

हंस से वियुक्त होकर हंसिनी की तरद, हाथी से वन मेँ छोडी गई हथिनी 
की तर दुःखिनी ( अपनी ) मार्या को, जो सनाथ होने पर भी अनाय हो 
खी दै, दशंन देकर, तुम्हे उसकी रक्चा करना चाहिये ॥ २७॥ 

एकं सुतं वारमन्हटुःखं संतापमन्तगेतशुहन्तम्‌ । _ 

तं राहुलं मोक्षय बन्धुशोकाद्राहूपसगौदिव पूणेचन्द्रम्‌ ॥ २: ॥ 

(केवल ) एक पुत्र जो छोय है, इभ्ल सहने के योग्य नहीं है तथा 
अन्तिरिक सन्ताप सह रहा है-उस राहु को पित्र-शोक से युक्त क्रो-- 
भसे राहु के ग्रहणसे पूणं चन्द्र मुक्त होता दै ॥ २८ ॥ 

शोकाग्निना तवद्िरहन्धनेन निःखासधूमेन तमःशिखेन । 

स्वदशंनाभ्व्विच्छति दद्यमानमन्तःुर चेच पुरं च कृरस्तम्‌ ॥ ९५॥ 
| व्दारा विरह जिसकी रूकंडी है, आर्ह--धृं मोहव्वालर्थे है 
। रसौ शोकाग्नि से ज रहा अस्तःुर ( रनिवास ) एषं साया नगर, वरे 
दशनरूपर जल की इच्छा कर रदे है ॥ २९॥ 

स वोधिस्यः परिपूणसक््वःश्रुस्वा वचस्तस्य पुरोहितस्य । 

ध्यात्वा मुहूतं शुणवद्शुणज्ञः ्र्युत्तरं प्रध्रितसिल्युवाच ॥ ३० ॥ 

पूणं बिष्ट, गुणवान्‌ एवं ुणज्ञ उस बोधिख्त ने उस पुरोहित का वचन. 
| एनर क्षण मर ध्यान करके, विनय-युक्त उत्तर दिया । ० ॥ 


न ---------------- 


| 
| 
॥ 
| 
| 
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१२४ उुदधर्चा 


न 


तस्‌ 


अवैमि भावं तनये पितणां विशेपो यो सयि भूमिपस्य । 
जानन्नपि व्याधिजराविपद्‌भ्यो सोतस्त्वगत्या स्वनं त्यजामि ॥३१ 
पु कै प्रति पिता काक्या प्यार रहता है- वह मँ जानता ह| विक्षेप 
राजा का मेरे प्रतिजो भाव है वहं मी जानता हँ । जानते हृष भी भी व्याधि, 
जरा एवं विपत्ति से डरकर, काचाये हालत मे स्वजनों को छोड़ रहा हँ ॥ ३१॥ 
द्रष्ट प्रियं कः स्वजनं हि नेच्छेन्नान्ते यदि स्यालियविप्रयोगः। 
यदा तु भूत्वापि चिरं वियोगस्ततो गुरं स्निग्धमपि त्यजामि ॥३२॥ 
यदि अन्त मेँ प्रियजनों का वियोगन होतो प्रिय स्वजनों को कौन न 
देखना चादहेगा १ जव कि देर ( तक संयोग ) होकर भी वियोग होता है तः 
स्नेदी पिता को भी व्याग रहा हू ॥ ३२॥ 
मद्धेतुकं यत्तु नराधिपस्य शोकं भवानाह न तस्यं से । 
यत्स्वप्नभूतेषु समागसेषु संतप्यते भाविनि विप्रयोगे ।॥ ३३॥ 
“मेरे कारण राजा को शोक हुभआ- यह जो यापने कहा, वह सुमे प्रि 
नीं लगा, क्योकि समागम, स्वप्न सहश ( अल्पकालीन ) म वियोग यकः 
म्भावी ( शाश्वत ) होता दै, इसमे वह सन्ताप नदीं करते ह ।॥ ३३॥ 


~ 


एवं च ते निश्चयमेतु वुद्धिहे्रा विचित्रे जगतः प्रचारम्‌ । 
क. "वा 
सन्तापहेतुने सुतो न बन्धुरज्ञाननेमित्तिक एष तापः ॥ ३४॥ 
( इस ) जगत्‌ की विचित्र गति देखकर, आपकी बुद्धि इस निश्वथ पए 


पहुचे करि सन्ताप का कारणन पुत्रै आरन बन्धु ( पिता) यद सर्प 
अज्ञान के कारण होता है ॥ ३४॥ 


यथाध्वगानामिह्‌ संगत्तानां का वियोगो नियतः प्रजानाम्‌ । 

प्राज्ञो जनः को लु भजञेत शोकं बन्धुध्रतिज्ञातजनेरविंहीनः ॥ २५॥ 

इस संसार मे पथिकोंके समान (क्रिसी स्थान ओर समय प ॥ 
सम्मित हृ लोगों का वियोग अवरयम्भावी है, तो किर वन्धु एवं परि 
जननो से वियोग होने पर कौन बुद्धिमान्‌ जन शोक करे | ३५ ॥ 


इहेति हित्वा स्वजनं परत्र प्ररभ्य चेहापि पुनः प्रयाति । 
गल्वापि तत्राप्यपरत्र गच्छत्येव जने त्यागिनि कोऽनुरोधः ॥ ३६॥ 
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मनुष्य, पूर्वजन्म स स्वजनों को छोडकर यँ मता है । पिर यक से 
भी ( खनन को ) धोखा देकर चला ( मर ) जाता है। वो भी जाकर 
फ़िर अन्यत्र चला जाता हे। इस प्रकार त्याग करनेवलि प्राणी क्या 
आग्रह १॥ ३६ ॥ 

यदा च गभखशरति प्रवृत्तः सवास्ववस्थाघु वधाय मृदयुः । 

वस्मादकाछे वनसंश्रयं मे पुत्प्रियस्तत्रभवानवोचत्‌ ॥ २७ ॥ 

जव कि गर्भे छेकर सव्र अवस्थाओं में मृ्यु वध के ल्ि प्रदत्त दै तो 
तर प्रिय पूज्य पिता ने क्यो कहा फँ अकाल मेँवन का आश्रय ठे 
रहा हू | ३७ ॥ 


व्रत्यकारो विषयाभिपत्तौ कालस्तथेवाथेविधो प्रदिष्टः । 

काटो जगस्कषति सर्वकाछानिवीहके श्रेयसि नास्ति कारः ॥ ३८ ॥ 

विषय भोग के लिए अकाल होता है उसी प्रकार मथंविधि, घनाजंन के 
समन्ध मे कालका निरूपण है ।' कार सदैव जगत्‌ को खीचता रहता हे । 
मोक्ष के सम्बन्ध मेँ कोई निश्चित काठ नदीं ॥ ३८ ॥ 


राज्यं सुभुष्चुमयि यच्च राजा तदध्युदारं सटहशं पितुश्च । 

प्रतिग्रहीतुं मम न क्षमं तु छोमादपथ्यान्नभिवातुरस्य ॥ ३९ ॥ 

ओर राजा मेरे ऊपर यह जो राज्य छोडना चाहते दै--वह तो पिता 
के अनुरूप उदारता 8 । किन्त मेरे लिश ग्रहण करना योग्य नहीं, जैसे रोगी 
के ल्थि लोमवश पथ्य अन्न लेना उचित नदीं दै ॥ २९ ॥ 

कथं लु मोहायतनं रपत्वं क्षं प्रप्त विदुषा नरेण 

सोद्रेगता यत्र मदः श्रमर्च परापचारेण च धमपीडा ॥ ४० ॥ 

निद्रन्‌ पुरुष के लिए मोद का भण्डार राञ्यसन्ता स्वीकार करना केसे 
उचित हो सकता है १ जिसमे उद्वेग, मद्‌ तथा शम है ओर दूसरों पर भत्या- 
चार करने से धरम म बाघा दै ॥ ५० ॥ 
नदं हस्य॑मिव प्रदीपं विेण संयुक्तमिषोत्तमान्नम्‌ । 


जाम्बू | £ ४ । 
माादवलच्राम्वथिव सारविनदं राज्यं दि र्य व्यसनाश्च च (५.५ 
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राज्य (ऊपरसे व्डाही) रस्व, किन्तु सवर्णस्य प्रज्वटित राजन 
तथा विष भिधित उत्तम्‌ भोजन, सगर से भरा कमल सदित जलाशय के 
समान है रौर दुभ्वोंकाघर दै ॥४१॥ 

इत्थं च राज्यं न सुखं न घमः पूव यथा जातघृणा नरेन्द्राः । 

वयःप्रकर्षेऽपरिहार्यदुःखे राज्यानि युका नेव जग्मुः ॥ ४२॥ 

इस प्रकार राज्यम न खड, न धमं । पूवं काक में राजा लोग जिस 
दुःख अवक्यम्भावी है-रेसी दृद्धावस्था म रान्य छोडकर बन को ही 
चङे गए ॥ ४२॥ 

वर हि भुक्तानि वृणान्यरण्ये तोषं पर रत्नभिवोपगुह्य । 

सहोषितं श्रौुभेनं चेव दोपेरददयेरिव कृष्णसर्पैः ॥ ४३ ॥ 

वन में रत्न के समान पुरक्षा करके तृण खाकर सन्तोष करना अनच्छा। 
किन्तु अदृश्य कृष्ण सपे सदश दोषों के साथ रहना अच्छा नहीं जो दोष रक्ती 
से सुलभ द ॥ ४३ ॥ 

इलाध्यं हि राञ्यानि विहाय राज्ञां धसौभिराषेण वनं प्रेष्‌ । 

भप्नपरतिज्ञस्य न तूपपन्नं वनं परित्यञ्य गृहं प्रवेष्टुम्‌ ॥४४॥ 

धमं की अभिलाषा से राज्य छोडकर बनमें प्रवेश करना प्रशंशनीय 


है किन्त प्रतिज्ञा वोड़कर, वन व्याग्कर, घर म प्रवेद करना यो 
नदीं है ॥ ४४॥ 


जातः छ्रे को हि नरः ससत्त्व धरमाभिखावेण वनं प्रविष्टः । 
कापायसुत्छ्ञ्य "विुक्तङुज्ञः पुरन्दरस्यापि पुरं श्रयेत ॥ ४५॥ 
कौन एेसा धै्॑शाली मनुष्य होगा जो (श्रेष्ठ ) कुर मे उलयन्न होक 
धम कौ अभिलाषासे वनम जाकर मी काषाय को त्यागकर निर्छन्ज हैक 
इद्र के नगर मे भी रह सकता हे | ५५ ॥| 


टोभाद्धि मोहादथधा भयेन यो वान्तसन्नं पुनराददोत 
लछोभाप्स मोक्षदथवा मयेन संत्यज्य कामान्‌ पुनराददीत ॥४६॥ 


लोभ मोद अथवा भय से वमन क्रिये हुए अन्नकोनलो फिरसे वाग्था 
बही लोभ मोह अथवा भय से छोडे हु विषय का सेवन करेगा ॥ ४६ ॥ 
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यश्च॒ प्रदीपताच्छरणार्कथंचिन्निष्कम्य भूयः प्रविशत्तदेव | 

गारैषथ्युस्छव्य स ददोपो सोदेन भूयोऽभिरषेद्‌ बदीतुम्‌ ॥४०॥ 

ओरनो जरते हुए घर से क्रिसी तरह निकल कर पुनः प्रवेश करे, 
ऋ दोष देखकर गृहस्थाश्रम का परित्याग क्र देने पर, मोह के कारण पुनः 
ण करना चादेगा ॥ ४७ ॥ 





या च श्रतिर्मौक्षमवाप्तवन्तो देषा गृहस्था इति वैतद्स्ति। 
शमप्रधानः क्व, च मोश्चधर्मो दण्डप्रधान्फ क्व च राजधमः।४८॥ 
ओर यद धति ( किंवदन्ती ) कि राजा लोग गद्य होते हए भी मोक्ष 
पको प्रात हुए--यह रेस बात नहीं दै । शम प्रघान मोक्ष घमं कां ? एवं 
दण्ड प्रान राजधर्मं कहां १ ॥ ४८ ॥ 
शमे रतिदचेच्छिथिलं च राज्यं राञ्ये मतिश्चेच्छमविष्ठव॒श्च । 
शमश्च तैक्णयं च हि नोपपन्नं शीतोष्णयोरैक्यमिवोद कार्न्योः ।॥४९॥ 
जिसकी शान्ति मे सचि होगी; उसका राज्य शासन शिथिल हो जवेगा । 
बदि राज्य में मति होगी तो शान्ति मंग हो जावेगी | जिष प्रकार शीत 
| ग एवं उष्ण वायु कायोग नदीं दै उसी प्रकार शम एवं तीक्ष्णता का भी 
षोगनहदींहै॥४९॥ ` 
तन्निर्‌चयाद्रा वस्ुधाधिपास्ते राञ्यानि भुक्त्वा शममाप्तवन्तः। 
राञ्याङ्गिता वा निभूतेन्दरियखरादनैष्ठिके मोश्चकृताभिसानाः ॥५०॥ 
| अतः उन राजाओं ने ( उपयुक्त निश्चय के कारण ) राज्य त्वागकर 
| ष प्रास किया, या राज्य के शासक हते हए नितेन्िय होने कै कर्ण 
| नेषठकं ( पद्‌ ) मेदी मोक्ष का केवल अभिमान किया ॥ ५० ॥ 
तेषां च राध्येऽस्तु शमो यथावत्‌-आराप्तो वनं नाहमनिश्वयेन । 
छित्वा हि पाशं गृहबन्धुसंजञं यक्तः पुननं प्रविविश्चुरस्मि ॥५६॥ 
उनको राज्य मे ( चाहे) शन्ति मिले ( किन्त) म निना निश्चय के 
| गभे नदीं आथा क्योकि द एवं बन्धु नामक बन्धन कारक्र युक्त हआ 
| ह| फिर वन्वन मै नदीं पडना चाहता ॥ ५१ ॥ 











| 


१२८ उद्धवरितम्‌ 


4 


इत्यात्मविज्ञानगुणानुरूपं युक्तष्णहं देतुसदृजितं च । 
्रुलवा नरेनदरासजञ्चुक्तवन्तं प्रद्युत्तरं मन्व्धरोऽप्युवाच ॥ ४९ 
इस प्रकार अपने ज्ञान एवं गुण के अनुरूप निस्पृहं दृष्टान्त सक्षि 
अआजस्वी उत्तर देने वाले राजकुमार को मन्त्री ने सी प्रति उत्तर दिया ॥५२॥ 
यो निश्चयो धममेविधौ तवायं नायं न युक्तो न तु कालयुक्तः। 
शोकाय दत्वा पितरं वयःस्थं स्याद्ध्मैकामस्य हि तेन धमः ॥५३॥ 


धमं की विधिम ठन्दासं जो यह निश्चय है ( वह) अयोग्य नदींहै 

४१ 

, किन्तु समय योग्य नहीं है | बद्ध पिता को शोक देकर घमं इच्छुक तुमको धम 
नहीं होगा ॥ ५३ ॥ 


नूनं च बुद्धिस्तव नातिसूक्ष्मा धमौथेकामेष्वविचक्षणा वा । 

हेतोरदृष्टस्य फलस्य यस्त्वं प्रत्यक्षमथं परिभूय यासि ॥ ५४॥ 

निश्वय ठम्दारी बुद्धि, धर्म, अर्थ, काम मे अति सृष्म नहीं या मूष 
दै। क्योकि तम अदृष्ट फ़ल के निमित्त प्रत्यक्ष अथं ( सम्पत्ति ) का तिष्, 
करके जा रहे दो ॥ ५४ ॥ 


पुनभेवोऽस्तोति च केचिदाहुनास्तीति केचिनियतप्रतिज्ञाः। 

एवं यद्‌? संशयितोऽयमथस्तस्मारक्षमं भोक्तूयुपस्थिता श्रीः ॥ ५५ # 

कुछ रोग कहते द कि पुनर्जन्म है, ओर कुछ दद प्रतिज्ञ होकर $ 
है “पुनजन्म नदीं है'- दस प्रकार ज्र कि यह विषय संदिग्ध है तो ( भरल | 
्रास् लक्ष्मी का उपमोग करना दी उचित है ॥ ५५ ॥ 

भूयः परबृत्तियेदि ` काचिदस्ति रंस्यामहे तत्र यथोपपत्तौ । 

अथ प्रव्तिः परतो न काचिस्सिद्धोऽप्रयत्नाज्जगतोस्य मोक्षः ॥५९॥ 

यदि फिर को प्रवृत्ति दै तो फिर वहां जो कुछ परा होगा, उसी 
रमे । यदि इससे परे कोई परदृत्ि नहीं है तो बिना प्रयत्न के इस विश्व 
मोक्ष सिद्ध है ॥ ५६ ॥ 

अस्तीति केचित्परोकमाहुर्मोक्षस्य योगं न तु वणेयन्ति । | 

अन्नेयेथा द्यौष्ण्यमपां द्रवत्वं तद्वखवृत्तौ प्रकृतिं वदन्ति ॥ ५५॥ , 

† # 
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कुछ लोग कहते ई- “परलोक दै" विन्दु मोक् की युक्ति ( वे ) नहीं बताते 
१।३ कहते है--शेसे अग्नि सें उष्णता एवं जल मेँ द्रवत्व ह वेपते दी प्रति 
पैसखमावदी दै ॥ ५७ ॥ 

केवित्वभावादिति वणेयन्ति जुभा्युमं चे भदाभवौ च । 

सखाभाविकं सवभिदं च यस्मादवाऽपिं सोघा भवति प्रयटनः ॥॥५८॥ 

कुछ लोग इस प्रकार वर्णन कस्ते ईै--शशुभ, अद्म, जन्म एवं मृल्यु 
घपाव से सेत है ।' जवकि यद्रे सत्र (ङक) स्वामाधिक है इसल्एिभी 
प्रन व्यथं है ॥ ५८ | । 

यदिन्द्रियाणां नियतः प्रचारः प्रियाप्रियत्वं विषयेषु चेव । 

संयुज्यते यज्जञरयार्वियिश्च कस्तत्र यत्नो ननु स स्वभावः ॥५९॥ 





जो इन्दियों का प्रचार ( विषयों मे प्रदत्ति ) नियत दै, प्रिय तथा अप्रिय 
(रागद्ेष ) विषो में ( नियत ) है एवं जो लोग जरा तथा रोग से संयुक्त 
धे है--इन सवे प्रयत क्या १ यह तो निश्चित स्वभाव है ॥ ५९ ॥ 
अ्धिहैताशः शममभ्युपैतिं तेजांसि चापो गमयन्ति शोषम्‌ । 
भन्नानि भूतानि शरीरसंस्थान्येक्यं च गत्वा जगदुद्टहन्ति ।। &2 ॥ 
जरसे अग्नि बुद्चतीहै एवं अग्निसे ज्ञ सप्वता दै । शरीर में 
लित भूत ८ पांचा तख ) मिन्नमिन्न है ओर एक होकर जगत्‌ 
भाते ई ॥ ६० ॥ 

४ ८ ~ प 
यत्पाणिपादोदःप्रष्ठमूषध्ना निवतते गभत आविः । 
यद्‌ारमनस्तस्य च तेन योगः स्वाभाविकं तत्कथयन्ति तज्ञाः ॥ € १॥ 

गर्म भाने पर (नवके) नो दाय, वेर, उदर पीठ, एं मस्तक 
षन होते है मौर आत्मा से उनका संयोग होता = ^ 
| भाभाविक बताते है ॥ ६१ ॥ ( 

कः कण्टकस्य प्रकरोति दैक्ण्यं विचित्रभावं फगप्चिणां वा । 
स्वभावतः सर्ैमिदं रहं न कामकारोऽत्ति इतः भयल्नः ॥ ९९॥ 
कोय को तीण एवं मृगक्ष्यो के चित्रविचित्र भाव कौन बनाता 


९ बु2 च० 
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है १ यह सव स्वभाव से हभ है | इनं इच्छाचारिता नदीं है, फिर प्रतर 
करटो १॥ ६२ ॥ 


४.4 
सर्म वरन्तोश्वस्तक्तथान्ये तश्र प्रयत्ने पुशपस्य कोऽथः 
द, (५ 


६ 
य एव हेतुजेगतः प्रवृत्तौ हेतुर्नित्तौ नियतः सं एव ॥ ६३॥ 
इसी तरह अन्य व्यक्तियों का कथन है-- खट ईयर से होती ह उप 
पुरष के प्रयत्न की क्या आवश्यकता १ जगत्‌ कौ प्रचरत्तिमे जो कुड काण 
है, निषत्त म भी वही कारण नियत है || ६३ ॥ 


केचिददन्द्यास्मनिमित्तमेव प्राटुभेवं चेव भवक्षयं च । 
५. [य [३ ५ [० 
्रादुभेवं तु प्रबदन्त्ययत्नादयत्नेन सोक्षाधिगसं व्रुवन्ति ॥ ६४ ॥ 


कुछ लोग कदते है-श्राटुमाव एवं विशवक्षय का कारण भर 
हे श्रादुर्भाव बिना यतन सेः बताते है। एवं भोक्ष्राति मल ष 
वताते दै ॥ ६४ ॥ 

नरः पितृणामनरगः प्रजाभिर्वदेनषोणां करतुभिः सुराणाम्‌ । 

उत्पद्यते लार्थमूणैखिभिरसतैथैस्यास्ति मोश्चः किल तस्य मोक्षः ॥ €" 

ध | 

मनुष्य, सन्तान द्वारा पितरे के, वेद दवारा ऋषियों के एवं यज्ञ दाप 
कै ऋण से मुक्त होता है। वह तीन ऋणो के साथ उदन्त शेता र। 
उनसे मुक्त होता है, उसी का मोक्ष दै | ६५ ॥ 


इत्येवमेतेन विधिक्रमेण मोक्षं सयःनस्य वदन्ति तज्ज्ञाः । 
प्रयत्नबन्तोऽपि हि विक्रमेण सुसुक्चवः खेदमवाप्नुबन्ति ।॥। ६६ ॥ 


इस प्रकार इस विधि-क्रम से यतन करने वाके को मोक्ष मिलता ध 


तचववेत्ताओं का कथन है । पराक्रम से प्रयत्न करनेवाञे भी मुमु ^ 
अनुभव करते दै ॥ ६६ ॥ 


तस्सौम्य मोक्षि यदि भक्तिरस्ति न्यायेन सेवस्व विधिं यथोकम 
एव॑ भविष्यत्युपपत्तिरस्य संतापनाशश्च नराधिपस्य ॥६ 
अतः दे सीम्य ! यदि मोक्च मे मक्तिदैतो गतये गये ( शाल ) 


मार-अन्वेवण | नवमः सर्गः १३१ 


ग उचित रीति से सेवन कये । टसा करने पर इसकी प्रापि शेगी एवं राला 
सन्ताप का नाश होगा ॥ ६७ ॥ 


या च प्रवृत्ता तव दोषदुद्धिस्तपोषनेभ्यो भवनं प्रवेष्टुम्‌ । 

तत्रापि चिन्ता तव तात सा भूत्‌ पूर्ेऽपि जग्युः स्वयृहान्वनेभ्यः ॥&८॥ 
ओर हे तात | तपोवन से घर नेमं ठम्हारी इद्धि, जो दोष देखती 
|६ उस विषय म भी वु चिन्ता नहीं करना चाहिए । पूवं कालम मी लोग 
ग्रसे अपने घर लौटे है ॥ ६८ ॥ 


तपोवनस्थोऽपि वृतः प्रजाभिजेगाम राजा पुरमम्बरीषः। 

तथा महीं विग्रकृतामनायेस्तपोवनादेव्य ररक्च रामः ॥ ६९॥ 

तपोवन में रहने पर भी राजा अम्रीष प्रजा्भों से धिरकर नगर को 
षि । तथा जव्र अनार्यो से पृथ्वी आक्रान्त है तवर वन से आक्र राम ने 
सपो रक्षा की ॥ ६९ ॥ 


थे ~> <. 

तथेव शाल्वाधिपतिद्रं माख्यो वनात्ससूनुनेगरं विवेश । 

नहर्िमूतश्च मुनेवेसिष्ठादधरे भियं सांृतिरन्तिदेवः ॥ ५७०॥ 

उस तर द्रुम नामक शाल्व (देश ) का राजा पुत्र के साथ वन से 
प्रर मे भाया एवं संकेत के पुत्र रन्तिदेव ने नो ब्रह्मषि हो गेये, वशि 
४" से राञ्यलदमी ग्रहण की ।| ७० ॥ 

एवंविधा धर्मेयशः-पदीप्ता वनानि हित्वा भवनान्यतीयुः।  , 

तस्मान्न दोषोऽस्ति गृहं प्रयातुं तपोवनाद्धमेनिमित्तमेव ॥ ७१ ॥ 

परम ओर य॒श से देदीप्यमान्‌ इस प्रकार के लोग वन छोड़कर षर लोटे । 
अतः धं क निमि ही ` तपोवन से पर लौरने ये कोर दोष नदी हे ॥ ५१ ॥ 
|| पतो वचस्तस्य निशम्य सन्व्िणः प्रियं हितं चैव वरपस्य चश्चुषः। _ 
अनूनमव्यस्तमसक्तमद्रतं धृतौ स्थितो राजसुतोऽन्नवी्टचः ॥ ९ ॥ , 
राजा के ने स्वरूप उ मन्त्री के प्रिय णवं दिवकर वचन नक व 
"थित राजकुमार, परिपूर्ण, ठोस, सार्थं एवं शान्त वचन बोला--॥ ७२ ॥ 













१३२ बुद्धचरितम्‌ 


इहास्ति नास्तीह य एष संशयः परस्य दवाक्यनं ससा निश्चयः। 
अवेत्य तन्वं तपसा शमेन च स्वयं प्रहीप्यामि यदत्र निश्चितम्‌ ।७३॥ 
इस संसार मे यस्ति, "नारित ( है", (नदीं दै" )--यद जो संश 


1 
-“दइसं सम्बन्धः भर "दुसरों का वाती स मेया निश्चय नह होगा | तपस्या एवं शानि 
. से तत्व जानकर, यहाँ जो निश्चय होगा, उसे मे स्वयं ग्रहण करू गा ॥ ७२॥ 


न मे क्षमं संशयजं हि दशनं म्रदीतुमव्यक्तपरस्पराहतम्‌ । 

बुधः परप्रत्ययतो हि को व्रजेजनोऽन्धकारेऽन्ध इवान्धदेशिकः ॥७॥ 

संश्यजन्य, अस्पष्ट एवं परस्पर विधी दशन ग्रहण करना हमारे ह 
उचित नदीं है । अन्धा देशिक ( गुग्वाला ) अन्धा (रिष्य) के स्मा 


बृथापि खेदो हि वरं श्ुभाव्मनः सुखं न तत्त्वेऽपि विगर्हितात्मनः ॥५५॥ 
यद्यपि से तघवबोध नहीं हुमा है तथापि ञ्चभ एवं अदयम मै एद 


, होने पर छभमेंदही मेरी बुद्धिदै। शुभाचारी का बरथा परिश्रम मी श 


हे ( किन्तु ) अञ्युमाचारी का यथार्थं सुल भी अच्छा नहीं है | ७५॥ 
इमं तु दृष्रागममन्यवस्थितं यटुक्तमाप्रेस्तदवेहि साध्विति । 
प्रहीणदोषवमवेहि चापघ्ततां प्रहीणदोषो ह्यनृतं न वक्ष्यति ॥ ५६ 
इस शाख को असम्बद्ध देखकर, जो आप्तजनों ने कहा है उसी को 


लानो ओर जिसमे दोष नहीं, उसी को आस्तजन जानो । क्योकि दोर 
व्यक्ति सिथ्या नहीं बोलेगा ॥ ७६ ॥ 


गृहप्रवेशं प्रति यच्च मे भवानुवाच रामग्रशरतीन्निदशेनम्‌ । 

न ते प्रमाणं न हि घमेनिश्चयेष्वलं प्रमाणाय परिक्षतत्रताः ॥ ५५ 

गृहप्रवेश के सम्बन्ध मे आपने राम आदि कै जो उदाहरण धि 
प्रमाण नदीं हो सकते जिनका बत ङ्क हो गया हवे घर्मं कि निर्णय मे 
नहीं माने जा सकते ॥ ७७॥ 


तदेवसप्येव रविभृहौं पतेदपि स्थिरं हिमवान्‌ गिरिर्यजेत्‌। 
अदृषटतसतवो विषयोन्युखेन्दियः श्रयेय नस्देव गान्‌ एथग्ञनः॥ 


| र तवेमः सर्गः १३३ 


अतः यदि चूं भी परथ्वी पर भिर जावे, दिमाख्य स्थिरता छोड दे ( चलने 
री) रिव, तिना तख देखे, इन्द्रिय को विषयों कौ ओर सोक अज्ञानी 
क्र धर नदीं जाऊंगा ॥ ७८ ॥ 

अहं विशेयं उ्वरितं हुताशनं न चाृताथंः भिति 

इति प्रतिज्ञां स चकार गर्वितो यथेष्टमुस्थाय च [द 

प प्रज्वलति अग्निम प्रवेश कर तुगा, चिन्तु प्किल 
| पश नहीं कल गा--अभिमान ऊ साय उसने एेसी परक्षरकै की ऽएवं 
| एत होकर एक ओर इच्छानुसार उठकर चल दिया ॥ 4 %‰ ॥ 2:25, 
ततः सवाष्पौ सचिवद्िजाघुमौ निशम्य तस्य रि [ 












6 व निश्चयम्‌ ˆ^“ # 
| पिषण्णवक्च्ावलुगम्य दुःखितौ शनैरगत्या पुरमषषयत्र)#4-॥“ 
|| कव मन्त्री एवं धुरोहित--दोनो उ्के दद्‌ विचार खनक ~ त 

२ सुल रोते हुए ( छ दूर ) उसके पीे-पीक्े गये । फिर हताश होकर 
ू धनः नगर की ही ओर चख्ने लगे ॥ ८० ॥ 
पनेहादथ चपतेश्च भक्तितस्तौ सपक्षं परतिययतुश्च॒त्थतुश्च । 
ष रविमिव दीपतमा्मभासा तं द्रष्टं न दि पथि शोकं मोक <॥ 
|, वे दोनो, उसके स्नेह से एवं राना की भक्ति से सम्बद्ध होकर आगे गये 
(पिर ) खडे हुए । अपने प्रमाघर से चवं सश उस दीतिमान्‌ को रास्ते में 
तो देलने मे समरथ हुए (ओर) न त्यागने से ॥ ८१ ॥ 
4 ञातुं परमगतेगेतिं ठ॒ तस्य परच्छनांश्चरपुदषान्छ्ुचीन्विधाय । 
भान्‌ प्रियसुतखासं डु गला द्रक्ष्याव कथमिति जग्मतुः कथंचित्‌ ॥८२॥ 
इति श्रोअदवघोषकृते पूवबुद्धचरितम॒ाकान्ये 
कुमारान्वेषणो नाम नवमः सयः । 
उस परम गतिशचीक की गति जानने के व्यि विश्वासी गुप्तचरं को नियुक्त 
ष्केवे दोनों, प्रिय पुत्र मे खालसा वाङ राजा को ( शीघ्र ) जाकर केसे देखें, 
स्प मभिप्राय से कठिनाई से लौटे ॥ ८२ ॥ 
]र-अन्वेषण नामक 


यह पूर्ुद्धचरित महाकाच्य मे कम 
नवम सगं समाप्त हुआ । 
[षी 













© 
अथ दशमः सनः 
्रेण्याभिगमनः 
विभ्बसार का श्रागसनं 
ख राजबरसः प्रथुपीनवक्षास्तो हञ्यसन्त्राधिङ्रतौ विहाय । 
उत्तीये गङ्गां प्रचरत्तरङ्गा श्रीमद्‌ गृहं राजगृहं जगाम ॥ १॥ 
वह राजछ्कमार, जिसकी छाती चोड़ी एवं स्थूल दै, पुरोदित एं मै 
को छोडकर चलायमान तरज्ञोवाटी गंगा को पार कर, छचमीसम्पन्न भवनो ए 
युक्तं राज-गृह को गया ॥ १ ॥ 
लेः सुप्तं च विभूषितं च धृतं च पूतं च शिवेस्तपोदैः। 
पश्चाचराङ्कं नगरं प्रपेदे शान्तः स्यस्भूरिव नाकष्षठम्‌ ॥ २॥ 


पवतो से सुरध्षित एवं सुशोभित, मंगलमय तपतकुण्डों से युक्त प्वं पि 
पाच. भचलों ( पवतो ) से चिहित नगर म शान्तचिच्त उसने, स्वग ॥ 


व्रह्मा की तरह, प्रवेश किया ॥ २॥} 


गाम्भीयंमोजश्च निशास्य तस्य वपुश्च दोप्तं पुरुषानतीव्य । 
विसिस्मिये तत्र जनस्तदानीं स्थाणुत्रतस्येव व्रूषध्वजस्य ॥ ३॥ 
स्थायी व्रती शिव के समान, उसके पुरुषों का अतिक्रमण कसे 
गाम्भीै, प्रभाव, शरीर एवं तेज देखकर, वँ के लोग उस समय वि 
हृप्ट॥ ३॥ 
तं परह्य योऽन्येन ययौ स तस्थौ यस्तत्र तस्थौ पथि सोऽन्वगच्छत्‌ । 
द्रं ययो यः स जगाम धौरं यः कश्चिद्‌स्ते स्म॒ स चोध्पपात ॥ 
उसे देखकर, जो दूसरी मर जा रहा था, सक गया, जो स्का 9 
या, वह मागं में पीड-पीछे गया, जो तेजी से जा रहा था, वह षी 
चला पं जो कोई वैठा था, वह उठकर खड़ा दो गया | ४ ॥ 


५ 


| का ञजागसमन | दशमः सर्गः ध 


कथ्ित्तमानचं जनः कराभ्यां सत्कृत्य कश्चिच्छिरसा ववन्दे । 

स्निश्वेन कथिद्रचसाभ्यनन्दन्नैनं जगामाप्रततिपूञ्य करिचत्‌ ॥ ५ ॥ 

किसी ने हाथो से उसकी पूजा को, किसी ने सत्कार करके शिरसे प्रणाम 
मिया, किसी ने प्रिय वचन से अभिनन्दन किया । इसको पूना किए बिना 
कोई नहीं गया ॥ ५॥ 

तं जिद्धिुः परय विचित्रवेषाः प्रकोणैवाचः पथि मौनमीयुः । 

धर्मस्य साक्षादिव संनिक्ये न कर्िदन्यायमतिवभूव ॥ ६ ॥ 

उसको देखकर चत्र-विचिघर वेषा ल्जित हूए । बहुत बात करनेवाले 
रस्ते मे मोन हो गए । प्रक्ष घर्मं के समान, उसके निकट किसी कौ अन्याय 
द्धि नदीं हुई ।॥ ६ ॥ 

अन्यक्रियाणाभमपि राजसा ख्लीणां णां वा वहुमानपूरेम्‌ । 

तं देवकल्पं नरदेवसूनं निरीक्षमाणा न॒ ततपै दृष्टिः॥ ५ ॥ 

विभिन्न कार्यौ मे ख्ये होने पर मी लियो ब पुरषो की दृष्ट राजमागं मँ 
देवता सह उस राजकुमारको अत्यन्त आदस्ते देखती हुई वृत्त नदी हई ॥७॥ 

भवौ छकारं सुलमीक्षणे वा वधुः करौ वा चरणौ गरतं वा । 

यदेव यस्तस्य ददृश तत्र तदेव तस्याथ वबन्धं चक्षुः ॥ ८ ॥ 

उसकी भ्रुकुटी, लाट, सुल, ने्-शरौर दय, पैर ( चरण ); गमन 
( इनमे ) जो भी जिने देखा, वही ( उसी पर ) उसकी दष्ट वैध गई ॥८॥ 

दृष्टा च सोणेभरुवमायताक्षं उवङच्छरोरं श॒भजारहस्तम्‌ । 

तं भिश्ुवेषं क्ितिपालनाहं संच्॒चमे राजयृहस्य क्ष्मीः ॥ ९॥ 

लोम बहुल भुर, विशार नयन, गौर्‌ शरीर, शम्‌ जाछ (रेखा ) अक्त 
| हशथवाले उनको--“जो प्वी-पालन मे समर्थं होते हुए भी भिदु वेष मे ये-- 
देखकर राज-ग्रद की सद्मी श्चभित हई ॥ ९ ॥ 


्रेण्योऽथ अतौ मगघाजिरस्य वाद्या मानाद्विुलं जनौधम्‌ । 


दद्धं प्रच्छ च तस्य दतुं ततस्तमस्मै धर्षः राशंस ॥१०॥ 
नने मह पर से देखा किं 


तब मगध प्रान्त के राजा श्रेण्य ( विम्बसार ) 








*२.६ 


यु्धचरिलम्‌ 
वादेर (समागमं ) विशाक जन समुदाय है, ओर उसका कारण पृङ्का। त्त 
एक राजपुरुष ने उसक्रौ चदाया--।। १० ॥ 

ज्ञानं परं व 


वा प्रथिवीधियं व 
स एष शाक्याधिपतेस्ततूजो 
विग्रांने जिसे बतायाथाङ्जिया तो यह परम ज्ञान प्राप्त करेगा अथवा 
पृथ्वी की ल्मी प्राप्त करेगा--उदी यह शाक्यराज का पुत्र परिव्राजक हो 
गवा है | लोग उसे देख रहे ई ॥ ११॥ 
ततः श्रताथों मनसागतास्थो राजा वभाषे पुरषं तसेच 1 
विज्ञायतां क्व प्रतिगच्छतोति तथेत्यथैनं पुरुषाऽन्वगच्छत्‌ ॥ १२॥ 


तव कारण सुनकर, मन से सम्मान करते हर राजा ने उसी पुरुष 
कहा पता ल्याओ, कहँ जा रदा दै ! वह पुरुष “अच्छा सा क 
कर उसके पीले-पीछे गया ॥ १२ ॥ 


अखोखचक्ुधुगसात्रदर्शौ 
चचार भिक्षांसतु 


४ 


(क 
प्रय 
[4 


क्तोऽधिगदिपष्यतोति । 
नेरीक््यते भ्र्रजितो जनेन ॥ ११॥ 


निचृत्तवाग्यन्त्रि्तमल्दणामी । 
भिष्चुवर्यो निधाय गाद्राणि चलं च चेतः ॥ १३॥ 


उसकी इष्टि स्थिर थी, दो उग ही आगे देखता था, बाणी मौन थी, 
गति नियमित एवं मन्द थी । शरीर तथा चंचल चित्त को नम्र करके वह 
भिक्षुश्ेष्ठ भिक्षा मांग रहा था ॥ १३ ॥ 


आदाय भैक्षं च यथोपपन्नं ययौ गिरेः प्रस्रवणं विविक्तम्‌ । 
न्यायेन तत्राभ्यवहस्य॒चैनन्महीधरं पाण्डवमाररोह ॥ ४॥ 
भिक्षामें नो कुलं मिक गया उसे केकर पव॑त के एकान्त निर्ख॑र के पा 
गया ओर वहो उसे धर्मानुकरूर खाकर पाण्डव पर्वत पर चद राया | १४॥ 
तस्मिन्नबौ छोधवनोपगूटे मयूरनादपरतिपूणेङकञे । 


काषायवासाः स बभौ सूर्यो यथोद्यस्योपरि वारस्य; ॥ १५॥ 
काषायवल्नवारी वह नर-सूय लोघ्रवन से व्याप्त एवं मयस के नाद 





भू पै 
गुश्जायमान लताभवन बारे उस पवेत पर णसा सुशोभित हृ मानो उदय 
गिरि पर बार-सूयं हयो ॥ १५ ॥ 


प्िसार का आगमन | द्दामः सर्गः “ १३७ 


तत्रेनमासेक्य स रा्यश्रृत्यः श्रेण्याय राज्ञे कथयां चकार । 
संश्रय राजा स च बाहुमान्यात्तव्र प्रतस्थे निभ्रतान्या्रः॥ ४६ ॥ 
उस राज-पुरुष ने वद्य उसे देख कर, राजा ्रेण्य को, आकर बताया । 
हथा उस राजा ने यह खनक, भत्वन्त आदर के कारण परिमित अनुचरो के 
ताथ प्रघ्थान करिया ॥ १६ ॥ 
धः € मि 9 सी 
स पाण्डवं पाण्डवतुल्यवीयः शैरोत्तसं रोकसमानवष्मा । 
य, ~“ ९ ~+ ~+ स 
मौटीधरः सिहगतिनर सिंहश्चरत्सटः सिह इवाररोह ॥ १७ ॥ 
पाष्डवों के समान वीर्यवान्‌, शैल के समान ( विशाज्ञ ) सरीर बार 
५, 
ुखधारो, सिंह की गति वाला वह ( राजा), पाण्डव नामक उत्तम भवत 
पर उस पिह के समान चदा जिसके केशर चंच द ॥ १७॥ 
ततः रम तस्योपरि श्ङ्गमूतं शन्तेन्दरियं परयति बोधिसस्वम्‌। 
पय॑ङ्मास्थाय विरोचमानं शशाड्कघुयन्तभवाशङज्ञत्‌ ॥ १८ ॥ 
तथ उस पर्वत के ऊपर, शिखर सड, पयं्क आसन से बैठे हुए शन्त 
~ कय 
इन्दि उस बोधिसत्व को उसी प्रकार चमकते हुए देखा जैसे मेध-पट्ल से 
उगता हुभा चन्द्रमा चमकता दै ॥ १८ ॥ 
तं रूपलक्षम्या च शमेन चैव धर्मस्य निमाणमिवोपविटम्‌ । 
सविस्मयः प्श्रयवान्नरेनद्रः स्वयम्भुवं शक्र इवोपतस्थे ॥ {९॥ 
४५ ठि 
खूपकी शोमा तथा शान्ति के द्वारा, धम के निर्माण (सूति) 
| षौ तरह विराजमान उसके पास, रजा वित्मित ह्येते हुए विनीत भावस 
| दे गया जसे ब्रह्मा के पास इन्दर जा रहा हो ॥ १९ ॥ 
त न्यायतो स्यायविदां वरं समेत्य प्रच्छ च चाठुतानव्‌ ॥ ॥ 
+ ५ य्‌ © 
1 
) के पास उचित रवि से जाकर 
त्ते मी राना को यथायोग्य शान्त 
ग्य बताये ॥ २० ॥ 










न्यायवेत्ताओं मे वरिष्ठ उस ( कुमार 
(उससे ) धातुसाम्य -- योग्य पूछा ओर उस 
| भाव से ( अपनी ) मानसिक शान्ति एवं आरो 


९३८ ञद्धचरितस्‌ 


ततः चौ वारणकरणेनीले शिलातरे संनिषखाद्‌ राजा । 
| उपोपविरयानुमतश्च तस्य भावं विजिज्ञासुरिदं वभावे ॥ २१॥ 
| तत्र राजा, हाथीके कानके समान नीक वणं शिलातल पर-जोकि 
| साफ या-वैढा | बैठकर एवं उससे आज्ञा पाकर, उसके भाव जानने ग्री 
| इच्छा से इस प्रकार बोला--। २१॥ 
[ह प्रीतिः परा से भवतः कुरेन क्रमागता चेव परीक्षिता च। 
जाता विवक्षा स्ववयो यतो मे तस्मादिदं स्तेहवचो निबोध ॥ २२॥ 
आपके कुल से परम्परागत एवं परीक्षित, मेरी बड़ी प्रीति है । मतः 
| मित्र | ( कुह ) बोलने की इच्छा हई है । अतः यह स्नेह-युक्त वचन घुनिषे। 
आदित्यपूवं विपुलं छलं ते नवं वयो दीप्तमिदं वपुश्च । 
कस्मादियं ते मतिरक्रमेण ेक्षाक एवाभिरता न राज्ये ॥ २३२॥ 
आपका कुल महान है, सूर्यं से प्रारंम हआ है । आपकी अवस्था ऋ 
है एवं यद शरीर भी देदीप्यमान है । किस कारण क्रम तोड़ कर पकी मति 
भिक्षामे रमी ( तथा ) राज्यम न रमी ॥ २३॥ 
गात्रं हि ते छोदहितचन्दनाहं काषायसंदरेषमनकहमेतत्‌ । 
हस्तः प्रजापाठनयोग्य एष भोक्तुं न चाः प्रदत्तमन्नम्‌ ॥ २४ ॥ 
आपका गा तो रक्त चन्दन (च्य) के योग्ये, काषाय व घा 
करने योग्य नहीं है । एवं यह हाथ प्रजापालन के योग्य है, दुस्तरौ का दि 
हभ अन्न खाने के योग्य नहीं है 1 २४॥ 
तत्सोम्य राज्यं यदि तकं द्वं स्नेहायितुर्नच्छसि विक्रमेण । | 
न च क्रमं सषेयिलुं सतिस्ते सुडष्वारधमस्पद्धिषयस्य शीघ्रम्‌ ॥ २५ । 
अतः हे सौम्य | यदि आप स्नेहवश पिता से पैतृक राज्य पराक्रम ध 
नही लेना चाहते एवं क्रम को सनेम पिता के बाद राज्य प्राप्ति तक ९ 
म आपकी मति समथ नदीं है तो शीघ दी मेरा आधा राव्य भोगिये ॥ २५॥ 
एवं हि न स्यास्स्वजनावमदंः कारक्रमेणापि शमश्रया श्रीः। 
तस्माक्छुरुष्व प्रणयं मयि त्वं सद्भिः सदहीया हि सतां समृद्धिः ॥ २६॥ 


1 





। 
| 
॥ 











विम्बसार का आगसन | द्हासः सगः १३९ 


देखा करने से स्वजना को अवमदं ( उघ्वीडन अथवा बन्धु विरोध ) 
नही ह्ेगा पव शांति का आश्रय लेनेवाली सम्पत्ति मी समय पर प्राप्त होगी । 
अतः हमारे साथ सेत्री कीजिए | सज्जनो की संगति से सज्जनो की टी सपृद्धि 
हेती है ॥ २६ ॥ 

भथ चिदानीं कलगर्वितादस्माघु विश्वम्भगुणो न तेऽस्ति। 

व्यूढान्यनीकानि विगा्य बाणैमेया सहायेन परान्‌ जिगीप ॥२७॥ 

यदि दस समय आपको अपने कुल के अभिमान के कारण सुक्ल पर 
विधा नकं तोसुन्न सदायक के साय प्रचल सेनाम प्रवेश करके वाणो 
शब्रुभ। को लीतिये ॥ २७ ॥ 

तदु नुद्धिमननान्यतयं वृणीष्व धमीथेकरामान्विधिवद्धजस्व । 

व्यत्यस्य रागादिह हि तरिवर् प्रस्येह च भ्रंशमवाप्नुबन्ति ॥ २८ ॥ 

अतःदो सेते एक बुद्धि स्थिर कीजिए । धर्म-मथ-कामो का विधिवत्‌ 
पेवन कीजिये, क्योकि रागवश त्रिवगं का व्यतिक्रम करनेवार्छो का पररोक 
एवं इस लोक मे मी पतन दवा है ॥ २८ ॥ 

यो ह्यथ परिपीड्य कामः स्याद्धमेकामो परिभूय चाथेः। 

कामा्थयोश्योपरमेग्र धर्मसस्याज्यः स कृस्नो यदि काक्षितोऽथेः ॥२९॥ 

अथ एमं भर्म को पीडित करके जो काम दोता दै तथा धमं भौर्‌ कामि 
को पराजित करे जो अर्थं होता एवं कामव अर्भको नष्ट करके नो धमं 
रेता है- वद त्याज्य दे, वदि सम्पूणं अयं ( प्रयोजन ) कौ सिद्धि अभिलषित 
हेतो २९॥ | 

तस्माल्िवर्मस्य निषेवणेन स्वं रूपमेतससफल ऊुरष्न 

धमौ्थकामाधिगमं ह्यनूनं नरृणामनूनं पुरुषाथमाहः ॥ ३० ॥ 

अतः भिव का सेवन करके आय इस सूप को सफ कर, कथोकि धर 
` भये एवं काम की सम्पूणं रूप से प्रक्षि दी मनुष्यो का सम्पूण पुरुषाय 
| एश ह॥ ३० ॥ ६ 
तभ्निष्लो नासि कमेतौ पोनौ सुज वा | 
मान्धार्वन्जेतुमिमो दि योग्यौ कोकानमि वीनि +. 





1 
॥ 
| 
| 
। 





१४० लु रि 

अततः आप, धनुष चदनि योग इन मोरी भुजाओं को, व्यथनक्रं। 
य ( युजे ) मांधाता के समान तीनों रोक जौतने कै योग्य है फिरप्थ्वीकी 
तो वातदहीक्या१।।३१॥ 


सनेदेन खल्वेतदहं त्रयीभि नेरवर्मरागेण न विस्सयेन । 
प हि दष्टा तव भिष्चुवेषं जातानुकन्पोऽस्म्यपि चागताश्ुः | ३२॥ 
निश्वयदीमेंस्नेहसे यह कृद र्हा देयं के रागे नदी, ओरन 
अभिमान से । यापक यह भिक्षु-वेष कर सुने दया आती दै एवं ओं 

1 गये हे ३२॥ 
यात्स्ववशग्रततिह्प ! ख्पं न ते जरभ्येव्यसिगय भूयः। 

तद्धङक्व भक्षाश्रमकाम | कासान्‌ काठेऽसि कती प्रियधर्म! धमप ॥२३॥ 
दे अपने वंश की प्रतिकृति ! आपके रूप को दवाकर बृदधावस्या जग्र कक 
पुनः नहीं आती ह तव तक, है भिक्षा आश्रम के इच्छक | विषयों को 


भोभिये । दे धम-प्रिय | समय पर घमं कौजिये ॥ ३३ ॥ 


श्कनाति जाणः खलु धममाप्तुं कामोपभोगेष्वगतिजंरायाः। 

अतच यूनः कथयन्ति कामान्मध्यस्य विन्तं स्थविराय धर्मम्‌ ॥३४॥ 

बृढ ( आदमी ) धर्म प्राप्त कर सक्ता है) कामोपभोग सें बुदापे की 
गति नदीं है । अतः युवा के व्यि काम, मध्यके लवि धन एवं ब्रृद्धकेष्वि 
धर्म -( इस प्रकार ) कहते दै ॥ २४ ॥ 

घगस्य चाथस्य च जोघलोके प्रत्य्थिभूतानि हि यौवनानि । 

सरक््यमाणान्यपि दुग्रहाणि कामा यतस्तेन पथा हरन्ति ॥ ३५॥ 

संसार मे यौवन धर्म एवं अथं का श है । प्रयलनपू्वक रक्षा कएने पर 
भी उन्हे ( धर्म तथा अथंको ) वचाना कठिन दै । क्योकि काम उसी माग 
( विषय भोग ) से उन्ह हर ठेवा है ॥ ३५ ॥ 

वयांसि जोणौनि विमशोवन्ति धराण्यवस्थानपरायणानि । ` 

अल्पेन यत्नेन शमात्मकानि भवन्त्यग्यैव च छ्ञजया च ॥ ३६॥ 


ज अवस्था विचारशीरु, धीर तथा स्थिर आश्रयवाडी होती है 
लाचारी तथा रञ्ना के कारण थोडे परयलन से ही शान्ति प्रात होती है ॥ ३६॥ 











विम्बसार का आगलन | द्मः सगः १४९ 


अतश्च लों विपयप्रधानं प्रमत्तमक्षान्दसदीघेदर्शी। 

वहुच्छलं यौवनसभ्यतीत्य निस्तीयं कान्तारसिवाश्सन्ति ॥ ३७ ॥ 

अतः चपर, विघयप्रघान, मदान्ध, अधीर, अदूरदशौ एवं बहुत कष्टो 
यौवन ( युवावस्था } को पार करके रोग आद्वासन ( विश्राम ) पाति दैजेसे 
लंगल को पार करने पर विश्राम मिलता हे ॥ ३७ ॥ 

तस्मादधीरं चपठग्रमादि नवं वयस्तावदिदं वयेतु । 

कामस्य पूं हि वयः शरव्यं न शक्यते रक्षितुभिन्धियेभ्यः । ३८ ॥ 

अतः उद्धत, चञ्चल एवं प्रमादी यद नई अटस्था तव तक बीत जाय, 
वोक्रि नै जवानी दी कामदेव का द्य ( निशाना ) है. इन्द्रियों से इसकी 
(जवानी की ) रक्षा करना अशक्य है ॥ ३८ ॥ 

अथो चिकीषौ तव धर्मं एव यजस्व यज्ञं कुख्धमे एषः । 

यज्ञेरधिष्ठाय हि नागपृष्ठं ययौ सरतखानदि नाकप्रषठत्‌ ॥ ३९ ॥ 

यदि आपको धमं ही करना है तो यज्ञ॒ कीजिये | यज्ञ करना आपका कुख 
धर्म है । यज्ञ करके इन्द्र, हायी की पीट पर वैठकर स्वगं को गया था॥ ३९ ॥ 

खवणकेयूरविदष्टवादवौ गिरौ पोज्वटचिनमौलयः 

सृपषयस्तां हि गति गता मखैः श्रमेण यासेव महषयो ययुः ।४०॥ 

स्वणं के केयूरो से सम्पन्न युजाओं वा, मणि सूप प्रदीप से उज्ञवर एवे 
चित्र-विचित्र मुकुट बाले राजव गण यञ्च के दवारा उसी गति को प्रात 
हए जिस गति को महि गण श्रम ( कठिन तपस्या ) से प्रास हुए है ॥ ४० ॥ 
ह्येवं मगधपतिर्वचो बथाये यः सम्यग्ब्मिदिव नवन्‌ बभासे । 
तच्छत्वा न स विचचाठ राजसूनुः केटासो गिरिरिव नैकचिवसानुः ॥४१॥' 

इति श्रोभदवधोषङृते पूबुद्धचरितम॒हाकरान्ये 
त्रेण्याभिगमनो नाम दशमः सगः । 

मगध अपिपति ने इस प्रकार वचन का । अच्छी १ बोलते हए बह, 
इन्द्र के समान शोभित हुभा । चिद्र-विचितर शिखर वा, कैलास परत के 
समान (अटल) वह राजङ्कमार, उसकौ बाते बनकर (+ 

पूः ¢ व्य सँ शनिम्सार का आगमन नामक 
यह पूवबुदधचरित म्किव्य २ 
दशम सग समा हभ ॥ 
1 
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अथवमुक्तो सगधाधिपेन सुद्रन्मुखेन प्रतिकरुरमथम्‌। 
स्वस्थोऽविकारः कुखशौचञ्ुद्धः शौद्धोदनिवच्यमिदं जगाद्‌ ॥ १॥ 
इसके वाद प्रमुख मिच्र मगधराज ( विम्बसार ) ने ज्र इस प्रकार ॐ 


श्रतिनरूख वचन कटे, तव कुल एवं ( निज ) आचरण से मी खद श्ुदधोदन के 
युत्र ने अक्षुन्य एवं अचर माव से यह कहा ॥ १९ ॥ 


नाश्चयभेतद्धवतोऽभिधातुं जातस्य हर्यद्ङले विशे । 

यन्मित्रपक्षि तव मित्रकाम स्थाद्‌ वृत्तिरेषा परिदयुदवृत्तः ॥ १ (6 

विशार चन्द्र वंशा मे उत्पन्न हए आपके लिय दसा कहना भाश 
जनक नही, कयोक्रि हे मित्रकामी ! विशुद्ध व्यवहार वाङ आपकी ( मुक) मि 
के पश्च में एेसी मावना है॥ २॥ 

जसरु मेत्ो स्वद्कखादुदत्ता न तिष्ठति श्रीरिव विक्र्वेषु । 

पूवः छतां श्रीतिपरम्पराभिस्तामेव सन्तस्तु विवर्धयन्ति ॥ ३॥ 

अपनी कुल-परम्परा से भने बाली मत्री असजनों सें नहीं कती ह-- 
जिस प्रकार लक्ष्मी चर चित्त बालो मे नहीं टिकिती। किन्तु पूवेनों द्वारा की 
हई उसी मेती को सजन-गण प्रतिदिन की परभ्परा से बढ़ा ठेते दै ॥ ३॥ 
ये चाथंछ्च्देषु भवन्ति टोके समानकायीः सुहृदां मदुष्याः। 
मित्राणि तानीति परैमि बुद्धया स्वस्थस्य द्धिष्िह को हि न स्यात्‌ ॥५॥ 

संसार मे जो मनुष्य घन क्षीण होने पर मि्ांके समान सहायक हेते 


है, उन्हीं को म अपनी चुद्धि के अनुसार मित्र समञ्चता हू | सम्पन्न व्यक्ति 
बढती ( उन्नति ) मेँ कोन साथी नदीं होता १॥ ४ ॥ 


(~. सएकादश्ञः प 
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एवं च ये द्रव्य्व्‌ाप्य रोके सित्रेषु घमं च नियोजयन्ति । 
अवाप्रसाराणि धयालि तेषां शरष्टानि नान्ते जनयन्ति तापम्‌ ॥ ५ ॥ 

इस प्रकार धन पाकर मित्रो एवं घमं मे लगाते है| उनके वे सफल 
धन अन्त म नष्ट होने पर सन्ताप पैदा नदीं करते हँ ॥ ५ ॥ 
सुहृत्तया चाये्तया च राजन्‌ खल्वेव यो मां प्रति निश्चयस्ते । 
अत्रालुनेष्यामि सुहृत्तयैव ब्रूयामहं नोत्तरमन्यदत्र ॥ ६ ॥ 

हे राजन्‌ ! मित्रता एवं सञ्जनता के कारण मेरे प्रति आपका जो यह 
निश्चय हुआ ३, इस विषय में मित्रतासे ही मँ अनुनय करूगा, इसमे दूसरा 
उत्तर कुछ नदीं दूंगा ॥ ६ ॥ 

अहं जराख्रल्युभयं विदित्वा सुमुक्षया धर्ममिमं प्रपन्नः। 

वनभून्‌ प्रियानश्रुखान्विहाय प्रागेव कामानञ्युमस्य हेतून्‌ ॥ ७ ॥ 

् ह ९ 
„ भजरा एवं ग्य कां भय जानकर मोक्ष की इच्छा से इस धमकी शर्ण 
भाया हूँ । पिरे अश्युभ के देठभूत कामों को, बाद में रोते दए बन्धु 
गे शक्कर आवा हू ॥ ७॥ ` 

नाशीविपेभ्यो हि तथा विभेमि नैवाशनिभ्यो गगनाच्च्युतेभ्यः। 

न पावकेभ्योऽनिरसंहितेभ्यो यथा भयं मे विषयेभ्य एव ॥८॥ 

म विषधरों से उतना नहीं रता हँ मौरन आकाश से( माकर ) 
१र हए वों से भौर न वायुमिश्रित ग्नि से उतना डरता हूं निवना कि 
पपे से डरता हू ॥ ८ ॥ 

कामा ह्यनित्याः कुशछा्थंचोौरा रिक्ताश्च मायासदशाश्च लोके । 

आशास्यमाना अपि मोहयन्ति चित्तं चृणां किं पुनरात्मसंस्थाः ॥९॥ 
काम ( विषय ) अनित्य ई, ज्ञान सूप धनके चोर दै, पोके है, माया 

प्श है एवं संसार मे उसकी आशा करने पर भी मनुरप्यो के मन को मो 
मेगल देते है| ( र ) यदि अन्दर स्थर ह ो क्या कहना ३१॥ ९॥ 
मत्यं ९. 

कामामिभूता हि न यान्ति श्म त्िपिष्े किं बत योक † 1 
कानः सवृष्णस्य हि नास्ति तृप्नियथेन्धनैवीतसखस्य वहन 


स 
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कामासक्त पुरषो को ग्रत्यु लोकम क्यास्वगमं भी शांति नदीं मिती 
हे । विषय तृषित व्यक्ति को विषयों से उसी प्रकार वृति नदीं होती जित प्रकार 
पवन के साथ अग्निको इन्धन से { वृति नहीं होती) ॥ १०॥ 
जगत्यनर्थ न समोऽस्ति कासेर्मोहाच तेष्वेव जनः प्रसक्तः। 
* [१ €. € * > 
तचयं विदिसैवमन्थभीसः प्राज्ञः स्वयं कोऽभिलपेद नथेम्‌ ॥११॥ 
ससार मे काम ( व्रिषय ) के समान अनर्थं दूसरा नदीं । किन्तु मोहे 
कारण लोग उसी म आसक्त है । तच ८ इस रदत्य ) कौ जानकर) भनथं पै 
डरने वाला कौन बुद्धिमान स्वयं इष अनथ की इच्छा करे १॥ ११॥ 
समुद्रवल्लामपि गामवाप्य पारं जिगोषन्ति मदाणेवस्य । 
५, ५ {= ~ 
छोकस्य कामैनं विचपिरस्ति पतद्धिरम्भोभिरिवाणेवस्य ॥ १२॥ 


समुद्रवसना ( समुद्र॒ परथन्त ) प्रध्वी ` ( राज्य) को पाकर भी यो! 
महासागर के पार को जीतना चाहते दै, प्राणी को काम ( उधभोग )प 
तृपति नदीं देती- जैसे ( असंख्य नदियों के ) गिरते हुए जल परव 


समुद्र को १२॥ 


~ 


देवेन वृष्ेऽपि दिरण्यवपं द्वौपान्‌ समग्रां त्रतुरोऽपि जित्वा । 

शक्रस्य चार्धासनमप्यवाप्य मान्धातुरासीद्धिषयेष्वृधिः ॥ १९ ॥ 

देव द्वारा स्वर्णं वर्षा होने पर भी एवं चारो सम्पू दीप को 9 
छेते पर भी ओर इन्द्रका आधा भआसन पाने पर भी मान्धाता को तति 
इद थी ॥ १२३ ॥ 

सुक्टवापि राज्यं दिवि देवतानां शतक्रतौ ृत्रभमयासनष्ट । 

दुपौन्मदर्ीनपि वाहयित्वा कामेष्वदप्तो नहुषः पपात ॥ १४॥ 

जब बृ के भय से इन्द्र छि गया या, तब स्वर्ग मे देवताओं का 
भगने पर भी नहुष अभिमान के कारण महर्षयो से अपनी पालकी उ 
( स्वगं से ) गिर पडा ( फिर मी ) विषय तृति नहीं हुई ॥ १४॥ 


ठेडश्च राजा तरिदिवं विगाह्य नोत्वापि देवीं वशसुवेशीं ता्‌ । 
लोभादषिभ्यः कनकं जिोषुजंगाम नाद्यं विषयेष्वृप्तः ॥ १५ 


र 
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९ द्रा ९ 
| | एकादयः सगः च 


तथा राजा ेड ( इडा का पुत्र पुरूखा ) स्वगं जाकर, उस उर्वशी देवी 
्ोव्श मे के भी विष्ोसे वृक्त नदीं हुभा ओर लोभवश छषि्यो से 
णं भपहरण करने की इच्छा से नाश को प्राप्त हुभा॥ १५॥ 

बलेमैदेनद्रं नहुषं महेन्द्रादिन्द्रं पुनय नहुपादुपेयुः । 

~ ~ ~ ~. (स 

सवर्गे क्षितौ बा विषयेषु तेषु को विश्वसे द्भाग्यङराङ्करेषु ॥ १६ ॥ 

लो विषय ( राज्य ) वलि से सदेन््र को, मेन्द्र से नहूष को, फिर 
हहूष से महेन्द्र को प्राप्त हुए, माग्यङ्ुक ( माग्य-समूह्‌ ) को आङ्कुल 
(विधित ) करने वाले उन विषयों मे स्वगं अथवा प्रवी पर कौन ` विश्वास 
षरे १॥ १६ ॥ 

चीराम्बरा मूरुफठाभ्बुभक्षा जटा वहन्तोऽपि युजङ्गदोषौः। 

येनौस्यकायौ मुनयोऽपि भग्नाः कः कामसंज्ञान्ृगयेत श्रन्‌ ॥१५॥ 

वल्कर वख्रधारी, मूट-फल-जल हारी, भुजङ्ग सदश ( लम्बी ) जय- 
धारी जिन्हे तप के अतिरिक्त दूसरा कार्थं नही--उन सुनियोके द्वारा भी भग्न 
(याग ) किये गये काम नाम के शो को कोन ददे ॥ १७ ॥ 

उग्रायुधश्चो्रधृतायुधोऽपि येषां कते खल्युमवाप भौोप्मात्‌। 

चिन्तापि तेषामशिवा वधाय सदृघरत्तिनां किं पुनरत्रतानाप्‌ ॥ १८ ॥ 

तीण शखधारी “उग्रायुधः (राजा) जो विषयों के कारण भोष्म 
(पिवामह ) से मृत्यु को प्रात हआ उन ( विर्यो ) कौ चिन्ता ( मन्‌ से 
गेना भी ) अमङ्गल ( पाप ) है ओर सदाचारस्य के ल्यि भी घातक ईै। 
१र असंयमिरयो का तो कना ही क्या है १ ॥ १८॥ 

ल = € ~~ 

आस्वादमल्पं विषयेषु सत्वा संयोजनोक्कषेमदृप्तिमेव । 

सदुभ्यश्च गर्हा नियतं च पापं कः कामसज्ञ पिषमाददीत ॥ १९॥ 

विषयो से स्वादं अल्प दे, बन्धन अथिकर दै, ठति विडुल नक सज्जनं 
ररा गहित। ह एवं पाय नियत है-देसा समज्ञ कर कोन काम नामक धिष 
| भ परहण करेगा १ ।। १९ ॥ 
कृष्यादिभिः कर्मैभिरर्दितानां कामात्मकानां च निशाम्य दुःखम्‌ । 
खार्यं च, कामेष्वङघुतूहलानां कामान्विहातुं क्षसमात्मवद्धिः ॥२०॥ 
१९ बु° च० 
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१४३ बुद्धचरितम्‌ 


कृषि आदि ( विष्ट } करमो से पीडित कामासक्त लोगों के दुःख देक 
एवं विषयो मं अनासक्ता के स्वास्थ्य ( युल-शान्ति) देख कर ज्ञानी पुरषो पो 
कामका त्याग करना चाहिये ॥ २० ॥ 


ज्ञेया विपत्काभिनि कामसंपत्सिदधेषु कामेषु सदं हयुपेति । 

सदादकायं छुख्ते न काय येन क्षतो दुगेदि मभ्येति ॥ २१॥ 

कामी पुरुष में काम रूप सम्पत्ति ( भोग-सामग्री ) को विपत्ति समङ्नना 
चाहिये | क्योकि काम के सिद्ध होने पर मद होता द । मदान्ध पुरुष भ्रव 
करता है ( शुभ ) कार्यं नदीं करता । जिससे नष्ट होकर दुगति को प्र 
होता दै ॥ २१॥ 


यत्नेन खब्धाः परिरक्षिताश्च ये विश्रभ्य प्रतियान्ति भूयः । 

तेष्वात्मवान्याचितकोपसेषु कामेषु विद्रानिह को रमेत ॥ २९॥ 

प्रयत्न से पाने एवं रक्षा करने पर भीजो (काम) ठगकर्‌ पुन च 
जाते है अवः मंगनी या मंगत मांगी हह वस्तु के समान उन व्रण ¢ 
यहाँ कोन संयमी विद्वान्‌ रमेगा ॥ २२॥ 

अन्विष्य चादाय च जाततषा यानत्यजन्तः परियान्ति दुःखम्‌। 

छोके तृणोल्कासदशेषु तेषु कामेषु कस्यात्मवतो रतिः स्यात्‌ ॥२९/ 


जिन ८ विष्यो ) को दवँढकर ओर पाकर उत्तरोत्तर भोग लालसा हेती! 
एवं जिन ( विषो ) को न छोड़ने वाठ दुःख पाते ईै--संसार मे तृणं 
उल्का के समान उन विषयों मे, किंस आत्मवान्‌ को रति होगी १ ॥ २३॥ 


अनात्मबन्तो हदि येर्विदष्टा विनाशमछन्ति न यान्ति शमे । 

क्रद्धोमसपप्रतिमेषु तेषु कामेषु कस्यास्मवतो रतिः स्यात्‌ ॥ २४॥ 

जिन ( बिषयो ) के द्वारा हृदय म डसे लाने पर अज्ञानी लोग विन ॥ 
लाते है ओर शान्ति नदीं पाते है, कुपित भयंकर सप सदश उन विर 
किस आत्मवत्ता को प्रेम दोगा १॥ २४ ॥ 


अस्थि श्चुधातो इव सारमेया सुक्तवापि यान्नैव भवन्ति त्राः 
जोणौस्थिकङ्काखसमेषु तेषु कामेषु कस्यात्मवतो रतिः स्यात्‌ ॥ ९५ 


। 
: 
1 

> 
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पेते भूखे तते दड़ी चवाकर वरप नदीं होते, उसी प्रकार जिन ( विषयों) को 
भोगकर भी ( लोग ) त्त नदीं दोते-उन पुरानी इडीके कृकाठ के समान 
कियो मे किंस जितेन्द्रिथ को राग होगा १॥ २५ ॥ 

ये राजचौरोदकपावकेभ्यः साधारणत्वराजलनयन्ति दुःखम्‌ | 

तेषु प्रविद्धाभिषसंनिेघु कामेषु कस्यारसवतो रतिः स्यात्‌ ॥ २६ ॥ 

घो ( विषय ) राजा, चोर, जछ एवं अग्नि से साधारणतया ( अनायास) 
दुख उ्वन्न करते है--उन भूूठे मांस के टुकड़े के समान कार्म मँ किंस 
भत्मवान्‌ को सुख दोगा १॥ २६ ॥ 

यत्र स्थिततानामभितो दिपत्तिः शत्रोः सकाशादपि वान्धवेभ्यः। 

हिसेषु तेष्वायतनोपमेषु कामेषु कस्यात्मवतो रतिः स्यात्‌ ॥२५॥ 

जिनमे रहने बां को श्खुओं से एवं बान्धवो से भी चारों ओर से विपत्ति 
उन हिसा के आयतन ( वध स्थान ) के समान कामों मे फंस आत्मवान्‌ 
भे आनन्द्‌ होगा १ ॥ २७ ॥ 





गिरौ बने चाप्सु च सागरे च यान्‌ ध्रंशमछन्ति विलङ्गमानाः | 

तेषु दरमधराम्मफटोपमेषु कामेषु कस्यात्मवतो रतिः स्यात्‌ ॥२५॥ 
, सुद्र मे, जिन विषयों के लवि दौड़ गाते 
अग्रभाग मेँ स्थित फल के समान उन विषयों 









पवेत पर, वन मे, जर में 
८ भरष्ट होते है-उक्च के 
किस विद्वान्‌ को आनन्द्‌ आवेगा १ ॥ २८ ॥ 
तोत्रैः प्रयलेरविविधैरव्ाप्ताः क्षणेन ये नाशभिह प्रयान्ति | 
स्मप्नोपभोगप्रतिमेषु तेषु कामेषु कस्यात्मवतो रतिः स्यात्‌ ॥ २९॥ 
|. जो विविध तीर प्रयत्न से प्रक्ष होकर भी क्षण भर म यदहीनष्ट हो नाता 
| ६-खप्न के उपभोग के समान उन विषो मँ क्रिस आत्मवाच्‌ को भानन्द 


| वेगा १। २९ ॥ 


यानजेयित्वायि न यन्ति शमे वि 
अङ्गारक प्रतिमेषु तेषु कामेषु कस्यास्मवत 


र पाटनं करके भी 
जिनको अर्जन कर, बदाकिर तथा १ 


वर्धयित्वा परिपाख्यित्वा । 
तो रतिः स्यात्‌॥ ३०॥ 


( लोग ) कल्याण 
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नहीं पाते है-र्यंगारे की अङ्गीटी के समान उन कार्मोसे किस संयमी 
सुल होगा ॥ ३० ॥ 
विनाशसीयुः छर्वो यदथं वृष्ण्यन्धका सेखलदण्डकाश्च | 
सूनासिकाष्ठपरतिमेषु तेषु केषु कस्वात्मवतो रतिः स्यात्‌ ॥ ३१॥ 


जिनके निमित्त कौरव, ष्णि, अन्धक, मेखल, तथा दण्डक नाश फो 
प्रात हुए--दत्या करनेवाली तल्वार ब काष्ठ के समान उन विषयों मे कौन 
आत्मवान्‌ रमेगा | ३१ ॥ 
खन्दोपञन्दावसुरौ यदथमन्योन्यवैरप्रखतौ विनष्टौ । 
सौदादविरकेषकरेषु तेषु कमेषु कस्यास्मवतो रतिः स्यात्‌ ॥ ३२॥ 
जिनके कारण वैर बदाकर सुन्दर एवं उपसुन्द नामक असुर नष्टहो गय 
सृदयत। को तोड़ देने वाछे उन विषयौ मँ कि आत्मवान्‌ को सुख दोगा ।३९ 
येषां कृते वारिणि पावके च क्रव्यात्सु चात्मानभिहोस्सजन्ति। 
सपत्नभूतेष्वशिवेघु तेषु कामेषु कस्यात्मवतो रतिः स्यात्‌ ॥१॥ 
निनकी प्राति के निमित्त लोय अपने को जलम, अग्निम, हिसक जग 
मँ डाल देते दश की मांँति अश्ुभकारी उन विषयों म किंस आतवाम्‌ 
को सुख होगा ॥ ३३ ॥ 
कामाथमज्ञः कृपणं करोति प्राप्नोति दःखं वधबन्धनादि। 
कामाथेमाशाक्रपणस्तपस्वो भव्यं श्रमं चाछंति जोवखोकः ॥ ३४॥ | 
आज्ञानी ( पुरुष ) विषय के निमित्त नाचा करता है ओर मारा अर्व 
है, बन्धन आदि दुःख पाता है । बेचारा ( य ) जीवरोक, विषय के व 
दृषित दीन दीन होकर क्षीणता एवं मृप्यु पाता है ॥ ३४ ॥ 
गोतेर्हियन्ते हि खगा वधाय रूपाथेमग्तौ शमाः पतन्ति । 
मलस्य गिरत्यायससामिषार्था तस्मादन्थ्‌ विषयाः फलन्ति ॥ २५॥ 
गीतों से दिस्ण, वध के छथि छसलाये जाति दै । सूप ॐ निमित्त पी | 


अग्नि में गिस्ते द । मांस के व्यि मच्टी, लोहे का कथि रील जाती 
अतः. विषयों का फल विपत्ति है | ३५ ॥ । 
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कामास्तु भोगा इति यन्सतिः स्याद्धागा न केचित्परिगण्यमानाः। 

वखाद्यो द्रन्ययुणा हि रोके दुःखध्रतोक्रार इति प्रधारयः ॥ ३६ ॥ 

श्रिषय, भोग (केल्यि) दैः एेसी जो बुद्धि है (वद अज्ञानीकी है। 
विचारवान्‌ ) तौ भोग नदीं है--'एेसा समन्ते दए, ध्लादि, गुण द्रव्य 
गे दुःख के प्रतिकार दै एेसा समश्चते दै । ३६ ॥ 

इष्टं हि तवेभ्रश्लमाय तोयं श्ुन्नाशदेतोरशनं तथेव । 

वातातपाम्ब्वावरणाय वेदम कौपीनशीतावरणाय वासः ॥ ३७॥ 

जसे प्यास शान्त करने के छ्य जल इष्ट॒ ( अभिप्र ) है--उसी भकार 
ण शान्ति के ल्य भोजन, बात, धूप, वर्षा से बचावके छ्यि मकान, वथा 
शीत निवारण एवं छंगोटे के लिय वघ इष्ट है ॥ ३७ ॥ 


निद्राविघाताय तथेव शय्या यानं तथाध्वश्रमनाशनाय । 

तथासनं स्थानविनोदनाय स्नानं भ्रजारोग्यवलाश्रयाय ॥ ३८ ॥ 

उसी तरह निद्रा की शान्ति के ल्ि शय्या, मागंका श्रम दूर करने के 
स्थि वाहन, उत्थान मिराने के लिये आसन तथा शरीर घोने व आरोग्य एवं 
राति के किए स्नान ( इष्ट ) है ॥ ३८ ॥ 


दुःखप्रतोकारनिभित्तभूतास्तस्मास्रजानां विषया न भोगाः । 

अरनामि मोगानिति कोऽभ्युपेयादाज्ञः प्रतीकारविधौ प्रवृत्तः ॥३९॥ 

अतः ( स्वाभाविक ) दुःखों के प्रतिकार के कारण स्वरूप विषय ( वलादि) 
भेगो के भोग नहीं है| दुःखो को दूर करने मे प्रत्त कौन विद्वान्‌ भ भोग 
गरहा हू--"ेसा समन्ञेगा ॥ ३६ ॥ 


यः पित्तद्‌देन विदह्यमानः शीतक्रिया भोग इति व्यवस्येत्‌ । 

दुः्खप्रतोकारविधौ प्रवृत्तः कामेषु कयास्स हि मोगसंजञाम्‌ ॥ ४० ॥ 

जो पित्तञ्वर से लते दए, शीत उपचार का ॥ भोग समन्षता है, दुःख कै 
पकार के साधन मँ गा हभ वही पुरुष विषो म भोग नाम केम ॥ ४० ॥ 
मादतोऽपि मे तेषु न भोगसंज्ञा 


कामेष्वनेकान्तिकता च यर ि 
मेष्वनैकान्तिकता च न्ति त एव दुःखं षुनराबदन्ति ॥ ४१ ॥ 


य एव मावा हि खखं दिश 


~~न ०. ~ क ~ ना 
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( क्योकि ) कामो ( विषयों ) मे एकत्व नहीं है ( अनन्तता है ), इसस्मि 
मी मेरे विचारे ब्रिषोंमें योग क्ताः नहींहै। जो पदार्थं सुल देते ४ 
वही पुनः दुःख देते ह| ४१॥ 
गुरूणि बासांस्यगुशूणि चैव सुखाय शीते द्यसुखाय घर्मँ । 
चन्दरांशवश्चन्दनसेव चोष्णे सुखाय दुःखाय भवन्ति शीते ४२॥ 
करथोकि वजनदार व्र ओर अशु ( गूगल ) जडे मे सुखदाय एवं 
गभी भे दुःखदायी होते है ( इसके विपरीत ) चन्द्रकिरण एवं चन्दन गा 
मे सुद तथा जाड मेँ दुःखद होते ह ॥ ४२ ॥ 
इन्द्रानि सवेस्य यतः प्रसक्तान्यखाभलाभप्रश्ृतीनि रोके । 
अतोऽपि नैकान्तसुखोस्ति कश्चिन्नैकान्तदुःखः पुरुषः प्रथिव्याप्‌॥४३ 
अतः हानि एवं छाम आदि न्ध सवके साय चिपके हुए है, इसलिये मौ 
संसार म न कोई पुरुष अत्यन्त मुली ह अथवा न अत्यन्त दुःखी ॥ ४३ ॥ 
दृष्टा विभिश्रां सुखटुःखतां मे राज्यं च दास्यं च मतं समानम्‌ । 
नित्यं हसव्येव हि नैव राजा न चापि संतप्यलत एव दासः॥%४। 
खख ओर दुःख को ( परस्पर ) मिश्रित देखकर, राज्य एवं दासता क़ 
म समान मानताद्ँ। न तो राजा दही सदा र्हैसता रहता है ओर न ६8 
दी सदा सन्तत रहता है ॥ ४४ ॥ 
आज्ञा चपत्वेऽभ्यधिकेति यत्स्यान्महान्ति ुखान्यत्त एव राज्ञः। 
आसङ्गकाषटप्रतिमो हि राजा छोकस्य हेतोः परिखेदमेति ॥४५॥ 
राजान में आज्ञा अधिक दै, अत एव राजा को वडे-बडे दुःल दोते दै। 
प्रवाह में निराधार हने वले, काष्ठ के समान राजा लोकं ( प्रना ) के ल्वि 
परिखिन्न रहता है ॥ ४५ ॥ ५ + | 
राज्ये चपस्त्यागिनि बहमित्रे विश्वासमागच्छति चेद्िपन्नः। 
अथापि विश्रम्भसुपेति नेह किं नाम सौख्यं चकितस्य राज्ञः ॥४६॥ 
त्याग देनेवाला ( एक दिन छोड देने वाख ) तथा बहुत शवृार्ध 
यदि राज्य मे विश्वास करता है तो विपत्ति में पड़ता है, ओर यदि उरश | 
विवास नदीं करता तो शंक्रित राजा को क्या खख ॥।. ४६ ॥ 
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यदा च जित्वापि महीं समग्रां वासाय दृष्ंपुरमेकमेव । 
(> र, च 9 (~ भ च = 

तत्रापि चकं धनं निषेव्यं श्रमः परार्थे ननु राजभावः।। ४७ ॥ 

ज्र कि सम्पू यी की विजयप्रात्त करके भी अपने निवास के ल्यि 
एही पुर द्रंदतादै ओर वहँभी एकी महल मँ रहना पड़्ताहै.तो 
अर्य ही रानल्व दूतो के ल्यि श्रम ( मात्र) है| ४७ ॥ 

राज्ञोऽपि वासोयुगमेकमेव ्चुतससंनिरोधाय तथान्नमात्रा । 

भ ख 

शय्या तथेकासनमेकमेव शेषा विशेषा दपतेमंदाय ॥ ४८ ॥ 

ओर भी, राजाकेलिये एक ही जोडा वल, उसी तरह ह्ुधा-निश्न्ति 
कैष्ि अन्न की ( कु ) माजा, उसी प्रकार एक शय्या एवं एक ही आसन 
( आवय है ) राजा की शेष विशेषतायं तो मद के ल्यि द ॥ ४८ ॥ 

तुष्स्यथमेतच फलं यदीषटम्रतेऽपि राञ्यान्मम वतुष्टिरस्ति । 

तुष्टौ च सत्यां पुरुषस्य छोके सर्वे विशेषा नतु निर्विशेषाः ॥ ४९ ॥ 

ओर यदि तुष्टि के व्यि यह फ ( राव्य ) आवह्यकहै ती राज्य के 
विना भी सुरे तष्टि है| मनुष्य को संतोष हो जाने पर संसार मँ सव विरेष- 
परए निरथंक हो जाती ह | ४६ ॥ + 

तन्नास्मि कामान्‌ भ्रति सं्रतायः क्षेमं शि ` मागमुप्रपन्ञः। 

स्म्रतवा खव तु पुनः पुनम जरह प्रतिज्ञां खल पार्येत ॥ ५० ॥ 

अतः कल्याण एवं मङ्गल्मय मागं मे प्रहृत हु भै; कामो के प्रति 
काया नहीं जा सकता र | मित्रल का स्मरण करके भाप सुकते बारम्बार 
ष कट- तुम अवश्य परतिज्ञा पालन करो" ॥ ५० ॥ 

ग, (>) 

ध 9. त शवुबाणैरवभूतमोलिः । 

कृतस्प्रहो नापि फलाधिकेभ्यो गृहामि नैतद्वचनं यतस्ते ॥ ५१॥ 

नतो क्रोभसे वनम आयाः नश के बाणो ते धकर पिरि, 
जाने पर ओर न को$ फल. विरोष की इच्छासे। अः आपकी बात नहीं 
५ ^ 
| ९॥ ९ ~> 
। + + =न्् नम्र हीत्‌ । 
` दाहास्मिकां वा ज्यां ठृणोल्कां सस्य 





ञ्य कामान्त पुनभजेत ॥ ५२॥ ` 


=-= अका 


~~ ^ 
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जो; उसने वलि कुपित सोँगकोया जलाने वाटी जलती हुई त्णोत्का 
( छंगाठी ) को छोडकर फिर से पकडने का व्यवसाय करे वद्य कामको 
छोडकर, पुनः सेवन करे ॥ ५२ ॥ 

अन्धाय यश्च ्परहयेदनन्धो बद्धाय सक्तो विधनाय चाल्यः । 

उन्मत्तचित्ताय च कल्यचित्तः स्प्रहां स॒ कुयाद्रिषयात्मकाय ॥ ५३॥ 

मर जो दृष्टिमान्‌-अन्धा होने की, युक्त-बन्धन की, धघनी-गरीव होने कौ 
स्वस्थचित्त उन्मत्तचित्त ( पागल ) होने की इच्छा करे | वदी विषयी हे 
की स्परहा करे ॥ ५३ ॥ 

भेक्षोपभोगीति च नानुकम्प्यः कृती जरामूप्युभयं तिरी: । 

इहोत्तमं शान्तिसुखं च यस्य परतर दुःखानि च संवृतानि ॥ ५४॥ 

भिक्षान्न खाता हं मतः वह अनुकम्पा के योग्य नहीं है ( वह तो ) कुशल 
है, जरामृत्यु कं भय से पार दोना चाहता है। जिसको इस लोक मँ उत्तम 
खल ओर शान्ति है ( उसको ) पररोक म दुःख न्ट हे | ५४ ॥ 


क्म्या महव्यामपि वतेमानस्कृष्णाभिभूतस्त्वत्ुकम्पितभ्यः | 

प्रप्नोति यः शान्तिसुखं न चेह परत्र दुःखैः परतिगृह्यते च ॥ ५५॥ 

बहत बड़ी सम्पत्ति रहते हुए मी, जो व्ष्णासे याक्रान्त दै, इस लोक 
म खख-शान्ति नदीं पाता ओर परलोक म दुःखों से पकड़ा जाता है-वह 
नुकरम्पा के योग्य है ॥ ५५ ॥ 

एवं तु वक्तुं भवतोऽचुरूपं सत्त्वस्य वृत्तस्य कुरस्य चैव । 

ममापि वोद सदृशं प्रतिज्ञां सत्वस्य वत्स्य छुटम्य चैव ॥ ५६॥ 

इस प्रकार कहना-आपके ज्ञान, आचार एवं वंश के अनुरूप है। मेर 
भी प्रतिज्ञा वहन करना ज्ञान, आचार एवं कुल कै अनुरूप हे ॥ ५६ ॥ 

अहं हि संसारशरेण विद्धो विनिःसृतः शान्तिमवाप्तुकामः | | 

नेच्छेयमाप्ुं तरिदिवेऽपि राच्यं निरामयं किं वत मानुष ॥ ५५॥ | 

भतो संसार सूपवाणसे विदध होकर शान्ति पाने की इच्छा से निक्ठ, 
पड़ा ह| स्वगं का निष्कण्टक राज्य भी (में) प्राप नदीं करना चाहा | 
(फिर ) मानव-राञ्य का प्राप्त करना क्या ॥ ५७ ॥ । 
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त्रिवभसेवां दप यत्तु छत्स्नतः परो सनुभ्याथे इति त्वमात्थ माम्‌ । 
अनर्थ इत्येव सात्र दरछनं क्षयी त्रिवर्गो हि न चापि तपंकः ॥५८॥ 
हे राजन्‌ ! यह जो आपने मुञ्चसे कहा--श्रिवगं का सम्पूणं रूप से 
सेवन करना परम पुर्षाथं है--इसमे सुञ्चे अनथ दौ दीखता दै। क्योकि 
त्रिव्मं नाशवान्‌ है तथा संतोषदायक भी नदीं दै ॥ ५८ ॥ 
पदे तु यस्मिन्न जरा न भने रुड्‌ न जन्म नेवोपरमो न चाधयः । 
तमेव सन्ये पुरुषा्ैमुत्तमं न विद्यते यत्र॒ पुनः पुनः क्रिया ॥५९॥ 
` जिस पदमे नजरा, नभय, न रोग, न जन्म, न स्यु ओर न व्याधि 
है--उसको दी भँ प्रम पुर्षाथं मानता द, जिसमे बार-बार क्म नहीं करना 
पडता दै ॥ ५६ ॥ 
यद्प्यवोचः परिपाल्यतां जरा नवं वयो गच्छति विक्रियामिति । 
अनिश्चयोऽयं बहुशो दि ददयते जराप्यधीरां धरृतिसच्च यौवनम्‌ ॥६&०॥ 
( आपने ) वह जो कहा--श्दधावश्या को प्रतीक्षा करो | नई अवस्था मं 
विकार होता है--यह भी निश्चित नदी, क्योकि बहुधा देला गया है । बृद्धा- 
स्या मे अधीरता एं युवावस्था ( जवानी ) मँ चैयं ( रहता है ) ॥ ६० ॥ 
स्वकर्मदश्चश्च यदान्तको जगद्‌ वयः सवेष्ववशं विकषति । 
विनायका कथमव्यवस्थिते जरा प्रतीक्षया विदुषा शमेप्छना ॥६१॥ 
आर अपने कर्म म निपुणःयमराज, जगत्‌ को सव अवस्याओं म नलात्‌ 
-खचरहादै, तव विनाश ( गत्यु) का समव अनिश्चित होने पर कल्याण 
चाहने धाला विद्वान्‌ , ्धावस्था की प्रतीक्षा क्यो करे ॥ ६१ ॥ 
जरायुधो ठ्याधिविकीणैसायको यदान्तको ठ्याघ इवाशिवः स्थितः । 
प्रजामृगान्‌ माम्यवनाशरितासतुदन्‌ वय-मकध प्रति को मनोरथः ।।६२॥ 


जब कि यमराज, अमङ्गल व्याध के समान जरा रूप्‌ घुष ल्थि हृष 
खडा है भौर व्याधि रूप बाणं को छोडता हमा भाग्य, रूप बन मे रहने 


। पाले प्रजा रूप मृगो को वेध रहा है, तब बदा 
| षा ॥ ६२॥ 


पे के प्रति मनोस्य ( प्रतीक्षा ) 
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अतो युवा वा स्थविरोऽथवा शिशयुस्तथा त्वरावानिह दतुमहंति। 

यथा भवेदधमेबतः कृतात्मनः प्रबृत्तरिष्टा विनिव्रृ्तिरेब बा ॥६३॥ 

अतः जवान होया बूटा अथवा वाल्क, उन्हं शीघदही यद्य देखा करना 
चाहिये जिससे धर्मात्मा व कृताथं होकर इष्ट ( मोक्च ) मेँ प्दृत्ति एवं ( संसार 
से ) निवृत्ति दी दो जाते ॥ ६३ ॥ 

यदात्थ चापीष्टफङां कुखोदितां कुरुष्व धमय मखक्रियामिति । 

नमो मखेभ्यो न हि कामये सुखं परस्य दुःखक्रियया यदिष्यते ॥६४॥ 

( भापने ) जौ कहा--श्वमं के ल्यि, इष्ट फल देने वाली ऊुटोचित 
यज्ञक्रिया करो | (उन ) यज्ञो के ल्यि नमस्कारहै। मँ रेसा सुख नँ 
चाहता जो दूसरों को दुःख देकर चाहा जाता है ॥ ६४ ॥ 

पर्‌ हि हन्तुं विवशं फलेप्धया न युक्तरूपं करुणात्मनः सतः। 

तोः फलं ययपि शातं भवेत्तथापि कृत्वा किम यतक्षयात्मकम्‌ ॥६५॥ 

दयावान्‌ सजन के च्यि फ़ल की इच्छा से, अन्य विवश जीव को मारना 
उचित नही । यदि यज्ञका फल चाश्चत भीहो, तोभी क्यारा कला 
चाहिये जो घातक हो १॥ ६५॥। 


भवेच्च धर्मों यदि नापरो विधित्ैतेन शीलेन मनःशमेन वा । 

तथापि नैवाहेति सेवितुं कतुं विशस्य यस्मिन्‌ परमुच्यते फलम्‌ ॥६६॥ 

यदि त्रत से, शील से, मानसिक याति से भिन्न यन्य उपाय घर्म प्राति 
कानहोतो भी यज्ञ का सेवन नदीं करना चाद्ये जिसमे दूसरों को माः 
फल प्रात होता है-ेसा कदते है ॥ ६६ ॥ 


इदापि तावतपुरुपस्य तिष्ठतः प्रवतेते यत्परर्दिसया सुखप्‌ । 
तदप्यनिष्टं सधघृणस्य धीमतो भवान्तरे किं बत यन्न र्यते ॥६५॥ 
` इस कोक मेभी रहनेवाके पुरषको पराई हिसा सेजो सुख शेता है 
वह भी दयालु बुद्धिमान्‌ के व्यि इष्ट है | जन्मान्तर मै जो दिखलई 
नदीं देता, उसकी तो वात्न दी क्या १॥ ६७ ॥ । 


न च प्रतार्योऽरिम फलमरवत्तये मवेषु राजन्‌ रमते न मे सनः। 
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दे राजन्‌ | संसार मे मेरा मन नदीं स्मता है। अतः फल की ओर प्रवृत्त 
हने के ल्यिरयोठगा नहीं जा सकता। मेव की वर्षा से ताडित लता सदृश 
क्िवभ्यापिनी प्रतिं चञ्चल रै ॥ ६८ ॥ 


इहागतश्चाहमितो दिदृक्षया सुनेरराडस्य विमोक्षवादिनः। 
प्रयामि चायेव दरपास्तु ते शिवं वचः क्षमेथा मम तत््वनिष्टुरम्‌ ॥६९॥ 


यहो आया या | याँ से आज दही मोक्षवादी अराड सुनि को देखने कौ ` 
इ््छासेजारदाहूं। दे राजन्‌ | आपका कल्याण हयो । ( भप) मेरे इस 
सत्य निष्ुर बचन को क्षमा करेगे ॥ ६९ ॥ 
अवेन्द्रवदहिव्यव शदबदकंवद्‌ ुणैरव श्रेय इहाब गासव | 
अवायुरार्यैरव स्सुतानव श्रियञ्च राजन्नव धम॑मात्मनः ।। ७०॥ 
` हे राजन्‌ ! स्वर्गं में डइन्द्रके समान रता कीजिये, सूयं के समान सदा 
रक्षा कीजिये । गुणों से कल्याण की र्चा कीच्ये, यहाँ प्रथ्वी कौ रक्षा कीजिये, 
मायु कीरक्षाकरे आर्यपुतोंकी रक्षा कर ख्देमीकीरक्चा करे धमकी 
रक्षा करं ( एवं ) अपनी रक्षा करं ॥ ७० ॥ 
दिमारिकेतृद्धवसंभवान्तरे यथा द्विजो याति विमोक्षथ॑स्तचम्‌ । 
हिमारिशवुक्षयश्चुघातने तथान्तरे खाद विसाक्षयन्सनः ॥ ७६ ॥ 
दिमारि ( मग्नि) का के ( घु्भो ) से उलन्न दने बडे ( बादल ) 
सेहोने वाली वष्टि ॐ होने पर दविज ( अग्नि ) जेते अपना, शरीर छोडते हुए 
जाता ह ( इष्टि होने प्रर अग्नि बुज्च जाती दै) वसं दी सूय के नरु ( तम ) 
क्षय करने में शत्रु ( विध्न ) विनाश के सता ध 
( अक्ञान दूर कीजिये ) ॥ ७१॥ 


सृपोऽत्रवीत्साज्ञलिरागतस्परहो यथे्मान्तोु 0 | 
अवाप्य काठ कृतद्रत्यतामिमां मसाष कार्यो सवता त्वलुमहः॥५७२॥ 


दा-- ष्ट 
राजा ने कदा--भआप अपना सभ 
बडे अनुराग से हथ जोड़कर म 
निर्न प्रात कर, समय पर इसे प्रात करके कताथ होवें प्वं मेरे ऊपर भी 
६, 


भाप अनुग्रह करं ॥ ७२॥ 


१६ उुद्धचरितस्‌ 
स्थिरं प्रतिज्ञाय तथेति पार्थिवे तततः स वेरबन्तरसाश्रमं ययौ । 
रिव्रजन्तं तसुदीक्ष्य विरिमिततो रृपोऽपि वव्राज पुरं गिर्रजम्‌॥७२॥ 


इति श्री अश्वघोपृते पूवबुद्धचरितमहाकाव्ये 
कामविगहणो नाम एकादशः सगेः। 

त धसा ही होः--इस प्रकार राजा के ल्यि स्थिर प्रतिज्ञा करके बह 
वहाँ से वेश्वन्तर आश्रम को गया । उसको परिव्राजक रूप मे देखकर, विस्मित 
होते हुए राजा भी गिरिज नगर ८ राजग ) को गया । ७२ ॥ 

यह पूवबुद्धचरित महाकाव्य मे कामनिन्दा नामक 
एकादश सगं समाप्त हु । 


| 








स्वथं 6 
थ इादशः सगः 
अराड-दशनः 
0 
श्रारड दशन 
ततः शमविहारस्य मुनेरिक्ष्वाङ्कचन्द्रमाः। 
अराडस्याश्रमं सजे वपुषा पूरयन्निव ॥ १॥ 
तव इष्षवाकु (वंस) का चन्द्रमा ( वद यजकुमार ), शान्ति मे विहार 
करते वा अराड मुनि के आश्रम मे (अनने) शरीर के प्रमाव से मानोः 
( उस आश्रम को ) भरते हुए गया ॥ १ ॥ 
स काडायसगोत्रेण तेनालोक्यैव , दूरतः । 
उच्चैः स्वागतसित्युक्तः समीपसुपजग्सिवान्‌ ॥ २॥ 
काराय गोत्र के उस सुनि ने दूर से देखते ही उच्च स्वर से--स्किगतः 
| हे! ेसा कंडा ओर बह कुमार उसके पास गथा ॥ ९ ॥ 
ताबुभौ न्यायतः प्रष्टा धातुसास्यं परस्परम्‌ । 
== = = ने ते च 
दारव्ोैध्ययोद्ंप्योः छचो देशे निषदतुः ॥ २ ॥ 
वे दोनों न्याय-पूर्वक परर इशञ षक्र, पविचर स्थान से ल्कदी के 
दो पतित आसन पर, जिन पर मृगचमं तिच हृष थ, 2 ॥ ३ ॥ 


तमासीनं चयुतं सोऽत्रवीन्युनिसत्तमः । 
वह्ुमानविशाकभ्या दृद नाभ्यां पिबन्निव ॥ ४॥ 
वेढे हुए उस जमर को उस मुनिश्रेष्ठ ले, अपने अत्यन्त आदर युक्त 
विशाल नेन से मानो पीवा हुमा, कहा--॥ ५ ॥ 
षकरान्तो भवनादसि । 


विदितं मे यथा सौस्यनि 
छिना स्नेहमयं पाशं पारं दप इव द्विपः ॥ ५॥ 


९५८ ञुद्धचरितसू 


१८ 


दे सौम्य ! मुन्ञे विदित हो गया--वन्धन तोड़कर अभिमानी हाथी 
सहश, स्तेदमय उन्धन काटकर्‌ आप निकल पड़े ॥ 
सवेथा धृतिमच्चैव प्राज्ञं चैव . मनस्तव । 
यस्त्व प्राप्तः धियं स्यक्त्वा कतां विषफ़डाभिव ॥ ६ ॥ 
आपका मन सदैव वैरवान्‌. एवं श्ानी है जो आप विप-ल्ता सपर रन्न 
को त्यागक्रर ( निकर ) आये है ॥ ६ ॥ 
नाश्वयं जीणवयसो तजग्घुः पाथिवा वनम्‌ । 
अपत्येभ्यः श्रिधं दवा सुक्तोच्छिष्टामिव खजम्‌ ॥ ७॥ 
बद्धावस्था दने पर राजा ठोग सन्तानो को भोगी गई जूटो माला कौ 
तरह राज्यलद््मौ सपकर वने चठे गये--दसमें ङु आर्चर्यं नदीं | ७॥ 
इद मे मतमाश्चयं नवे वयसि यद्भवान्‌ । 
अयुक्स्वेव श्रियं प्राप्तः स्थितो विषयगोचरे ॥ ८ ॥ 
इसम अव्य मानवा हू कि विषय के स्थान मे रहते हुए नह भव्या 
म? रष्ष्मा को बिना मोये अष गये दै।॥८॥ 
तद्ठिज्ञाठुभिमं धमं परमं भाजनं भवान्‌ । 
ज्ञानष्टवमधिषठाय शीघ्रं दुःखाणेवं तर ॥ ९॥ 
अतः इस धमं को जानने के किए आप श्रेष्ट पात्र है| ज्ञानरूपी नौका 
पर चदृकर्‌, दुःख-सागर को शीघ्र पार कर नावं ॥ ९ ॥ 
शिष्ये यद्यपि विज्ञाते शाखं कालेन वण्यते । 
गाम्भोयीद्‌ व्यवसायाच्च न परीक्ष्यो भवान्मम ॥ १०॥ 
यद्यपि शिष्य को ( अच्छी तरह ) जानल्ेनेके वाद्‌ समय पर शासतरर्का 
वणन क्रिया जाता है । किन्तु भापकी गम्भीरता एवं उद्योग देखकर, मेँ आपि 
की परीक्षा नदी लंगा ॥ १० ॥ 
इति वाक्यमराडस्य विज्ञाय स नरषंभः। 
बभूव परमप्रीतः प्रोवाचोत्तरमेव च ॥ ११॥ 


बह नरपुङ्गव. अराड को यद बात जानकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ ओ 
उत्तर मे बोख--॥ ११ ॥ 
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चिर्तस्यापि यदिदं सोयुख्यं भवतः परम्‌ । 
अ्रतार्थोऽप्यनेनास्मि कताथ इव संप्रति ॥ १२॥ 
आप विरक्त की भी जो यह अत्यन्त अनुकूलता दै, इससे अङ्ताथं 
भमी इस समय कृताथ की तरह द्रं ॥ १२॥ 

दिष््ठसि हि ज्योततियियाघुरिव दैशिकम्‌ । 
स्वद्नसहं मन्ये तितोधरँरिव च प्लवम्‌ ॥ १२ ॥ 
देखने की च्छा वाला प्रकाश्च को, यात्रा की इच्छा वाखा पथप्रदशं 
को, एवं पार जाने वाला नौका को जिस प्रकार मान्ता है, म आपके दशन 
कोभीवैसाही मानतादहूं॥ १३॥ 

तस्मादसि तदक वक्त्यं यदि सन्यसे । 
जरामरणरोगेभ्यो यथायं परिसुच्यते ॥ १४ ॥ 
अतः यदि कहने योग्य समज्ञे तो आप वह कर जिससे यह (म) जग- 
मृत्यु के रोग से शुक्त दो जाय ॥ १५ ॥ । 

इत्यराडः कुमारस्य साहास्म्यादेब चोदितः। 
५ ५ भ 

संद्िप्तं कथयाचकर स्वस्य शाखस्य निश्चयम्‌ ॥ ९५॥ 
इस प्रकार कुमार के प्रभाव से ही प्रेरित होकर, अराड ने अपने शाख 
का निश्चय ( सिद्धान्त ) संक्षेप मे कहा--॥ ९५ ॥ 

श्रूयतामयमस्माकं बिद्धान्तः शण्वतां वरः । 
यरा भबति संसारो यश्रा चैव निवत्ते ॥ १६ ॥ 
हे भोताओं मे शरेष्ठ ! दमाय यहं सिद्धान्त सुनिषट कि कैसे यह संसार बनता है 
एवं किष प्रकार भिटता दै ॥ १६॥ 

प्रकृतिश्च विकास जन्म-खल्युजरेव च । 
तत्ताबस्छन््वमिल्ुक्तं स्थिरसत्तव परेहि तत्‌॥ १७ ॥ 
हे स्थिरबुद्धि ! एेसा समद्रिये किं प्ङ्ृवि, विकार, जन्म, खलयु प्व लरा, 
इनको ससर कहा दै ॥ १७ ॥ । 


१६० बुद्धचरितस्‌ 
त्र तु प्रकृतिं नाम विद्धि प्रकृतिकोविद । 
पच्चमूतान्यहंकारं बुद्धिमन्यक्तमेव च ॥ १८ ॥ 
हे स्वभावतः ज्ञाता | उसमे पंचमूत, अहंकार, बुद्धि एवं अव्यक्त को 
प्रकृति जानो ॥ १८ ॥ 
विकार इति बुध्यस्व विषयानिन्द्रियाणि च । 
पाणिपादं च वाचं च पायूपस्थं तथा मनः ॥ १९॥ 
ओर विषयों तथा इच्दरर्यो-दाथ, पैर, वाणी, गुदा, लिङ्ग तथा मनम 
शिकारः एसा जानो ॥ १९ ॥ 
अस्य कषेत्रस्य विज्ञानारक्षेत्रज्ञ इति संज्ञि च । 
चत्रज्ञ इति चात्मानं कथयन्त्याटमचिन्तकाः ॥ २०॥ 
ओर संज्ञी ( चेतन ) इस देह क्षेत्र ( देह ) को जानता है मतः धि 
रसा ( कहा जाता है ) एवं आत्मा का चिन्तन करने वाले, आमा को षि 
कहते है || २० ॥ 
सशिष्यः कपिलश्च प्रतिबुद्ध इति स्मृतः । 
सपुत्रः प्रतिबुद्धस्तु प्रजापतिरिहोच्यते ॥ २१ ॥ 
इस विषय ( सततर्षे्ज्ञ के ज्ञान) मे शिष्य सदित कपिल प्रति 
( प्रबुद्ध या तच्ववेतता ) स्मरण क्वि गये (कदेगये है) दिन्व॒ पु सरि 
प्रजापति ( पुत्र पालन अथवा उत्पन्न करने वारा मनुष्य ) इस विषय 
परतिुदध ( केवल पुत्र पालन मेँ "चुर ) कदा जाता है | २१॥ 
जायते जीयते चैव बाध्यते भ्रियते च यत्‌ । 
तद्न्यक्तमिति विज्ञेयमध्यक्तं तु विपर्ययात्‌ ॥ २२ ॥ 
जो उत्यन होता, जीणं होता, पीडित होता एवं मरता है उपे व्यक्त ४ 
जो इसके विपरीत है उसे अव्यक्त समञ्लना चाहिये | २२ ॥ | 
अज्ञानं कमं दृष्णा च ज्ञेयाः संसारदेतवः। 
स्थितोऽस्मिंखितये जन्ुन्तःसत्तवं नातिवर्ते ॥ २३ ॥ । 
अज्ञान, कमं ओर तृष्णा संसार के हेतु है| इन तीनों म स्थित 
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बाला छन्तु उस स्च ( प्रकृति-विकार जन्म, जरा, व मृत्यु ) के पार नहीं जा 
छकता ॥ २३ ॥ 
विप्रव्ययादहङ्कारास्छदेहादभिसंप्टवात्‌ । 
अविशेषानुपायाभ्यां सङ्गादभ्यवपाततः ॥ २४ ॥ 
विप्रत्यय, अहङ्कर, सन्देह, अभिसंप्टव, अविरोप, अनुपाय, सङ्ग, अभ्यव- 
प्रत--इनके कारण जीव स्व का अतिक्रमण नहीं कर सकता है ॥ २४॥ 
तत्र॒ विप्रत्ययो नाम विपरीतं प्रवतते। 
अन्यथा कुरुते काय मन्तव्यं मन्यतेऽन्यथा | २५ ॥ 
उनम विपरी ज्ञान वाला, विपरीत आचरण करता है, कायंको उल्या 
करता ह तथा मन्तव्य को उल्टा मानता है ॥ २५॥ 
व्रबीम्यहमहं वेद्ध गच्छाम्यहमह्‌ं स्थित्तिः। 
इतीहैव महंकारस्त्वनहंकार ! वतते ॥ २६ ॥ 
दे अनहङ्कार ! मे बोलता द, मँ जाना ह मे जता ह मे स्थित दर 
इ प्रकार का ( भाव ) संसार में (अदङ्कार' है ॥ २६ ॥ 
यस्तु भावानसंदिग्धानेकोभावेन परयति । 
मृ्पिण्डवदसंदेह ! सन्देहः स॒ इहोच्यते ॥ २७॥ 
दे सन्देदरदित ! जो असंदिग् एक दूसरे से कमी नदीं मिलने वाठे 
भवो ( पदायो ) को मिद्टीके टेरे के समान एकीभाव ( मिटे हुए देखता ) 
उसे इस रोक में सन्देदः कहते ह ॥ २७ ॥ "न 
य एवाहं स॒ एवेदं मनो बुद्धि्ध कमे च । 
यदचेवैष गणः सोऽहमिति यः सोऽभिसंप्ठवः ॥ २८॥ 
जो य्ह वदी यह मन, बुद्धि तया कमं है, ओर जो यह (मन भादि 
गण ह वही भै हँ एसा जो यहं (ञान) दै वही अभिसंप््व है ॥ २८ ॥ 
अप्िसेषं विशेषज्ञ !. प्रतिबुद्धाप्बुद्धयोः । 
्रहतोनां च यो वेद सोऽविशेष इति छतः ॥ २९ ॥ 


११ बु° च 









॥ 


१६२ ुद्धचरितस्‌ 
ओर दे विरोषज्ञ } ज्ञानी अक्ञानो तथा प्रकृतेर्यो म अविरोष ( विशेषता, 
मेद्‌ ) जो नहीं जानता दै, वह “अविष' क्य जाता है | २९॥ 
नमसकारवषटकारौो प्रोक्षणास्युश्चणादयः । 
अनुपाय इति प्राज्ञेरपायज्ञ ! प्रेदितः {| ३०॥ 
हे उपायज्ञ नमस्कार, वषट्कार, प्रोक्षण, अभ्युक्षण आदिको प्ररि 
ने अनुपाय! ( धमं का उपाय नहीं )--देसा जाना है ॥ ३० ॥ 
सज्जते येन दुमधा मनोवाग्ुद्धिकमेमिः। 
विषयेष्वनभिष्वङ्ग ! सोऽभिष्वङ्ग इति स्मृतः ॥ ३१॥ 
हे सङ्गरदित ! जिससे दुर्बद्धि पुरष मन, वाणी, बुद्धित्व कमं के द्वार 
विषर्यो मे सक्त ( आबद्ध ) होता दै--उसे “अभिष्वङ्गः स्मरण शि 
गया हे ॥ ३१॥ 
समेदमहमस्येति मद्‌ दुःखमभिमन्यते । 
विज्ञेयोऽभ्यवपातः स संसारे येन पात्यते ॥ २२ ॥ 
ध्यह मेरा, मै उघका,-इस प्रकारके भावको, जो दुःख माना गया ह 
उसे अम्यवपातः जानना चाहिये | ३२ ॥ 
इत्यविदयां हि विद्रान्स पञ्चपवौ -समीहते । 
तमो मोहं महामोहं वाभिखद्रयमेव च ॥ ३३ ॥ 
€ 
तम, (मोह, महामोह, वामिखद्रय (दो वामिल्ल )-ये पोच पव ५ 
“अविद्या - एेसा वह विद्वान्‌ कहता दै | ३३ ॥ 
तत्रालस्यं तमो विद्वि मोहं मृत्युं च जम्म च । 
-महामोहस्त्वसंमोह ! काम इत्येव गम्यताम्‌ ॥ ३४॥ 
दे मोहरहित | उनमे आल्स्य को तम समक्षिये, जन्म॒ पं ग 
मोह तथा काम ही महामोह है- णेसा जानिये |] २४॥ 


यस्मादत्र च भूतानि श्रयुद्यन्ति महान्त्यपि । 
तस्मादेष महाबाहो महामोह इति स्मृतः ॥ ३५॥ ` | 
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हे महाबाहो ! इस कारण से वडबे प्राणी इस कामम मू हो जाते 
है भतः इसे (महामोह कदते द ॥ ३५ ॥ 
तामिखरमिति चाक्रोध ! क्रोधसेवाधिङुवेते । 
विषादं चान्धतामिखमविषाद्‌ ! प्रचक्षते ॥। ३६ ॥ 
हे अक्रोध! क्रोध कोदी (ताभिकल-रेसा ( अधिकासपूरवक ) कते ई 
ओर हे बिषाद्रहित ! विषाद को दौ 'अन्धतामिख' कइते ई ॥ ३६ ॥ 
अनया विद्यया वालः संयुक्तः पच्चपवेया । 
संसारे दुःखभूयिषठे जन्मस्वभिनिषिच्यते ॥ ३७ ॥ 
इस पाच पोर वारी अविद्रा से संयुक्तं होकर अक्ञ प्राणी इस इःख- 
बुर संसार मै पुनःपुनः जन्म म डाला जाता हे ॥ ३७ ॥ 
द्रष्टा श्रोता च सन्ता च का्ंकारणमेव च । 
अहमिव्येवमागसम्य संसारे परिवतंते ॥ ३८ ॥ 
द्रष्टा; शरोता, ज्ञाता; कार्यं एवं कारण--ध्ैही दह--एेसा मानता दुआ 
बह संसार मे भयकता है ॥ ३८ ॥ 
इैमिहंतुभिर्थमन्‌ ! जन्मखोतः प्रतते । 
हेत्वभावारफछाभाव इति विज्ञातुमहेसि ॥ ३९॥ 
हे बदधिमान्‌ ! इन देवो से ही जन्म-लोत बहा है । देठ के अभाव से 
फर का अमाव होता है-रेसा जानना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
` तत्र सम्यङ मतिर्वियान्मोक्षकाम ! चतुष्टयम्‌ । 
भरतिबुद्धभ्जद्धौ च॒ व्यक्तमन्यक्तमेव च ॥ ४०॥ 
हे मेकषच्छु ! इद्धिमानो कोये चार बातें सम्यक्‌ ( अच्छी वरह से ) 
जानना चादिये--प्रतिबुद, अप्रबुद्ध, रक्त एवं अग्यक्तं ॥ ४० ॥| 
| यथाबदेतदवज्ञाय कषित्रज्ञो दिं चवुष्टयम्‌ । 
आजबंजवतां हित्वा प्राप्नोति परदमक्षरम्‌ ।। ४१॥ 
त्रत ( भासा ) इन चारौ को अच्छी तरद जानकर आवागमन ( आना 


जाना ) छोडकर अक्षर ( अविनाश्ची ) पदं पाता है । ४१ ॥ 









॥[ 
| 





१६४ जुद्धचरितस्‌ 


इत्यथ ब्राह्मणा छोके परमव्रह्मवादिनः । 
ब्रह्मचय चरन्तीह चाद्यणान्वासयन्ति च । ४२ ॥ 


इसके ल्थि दही संसारम परमं ब्रह्मवादी व्राह्मण ब्रह्मच का आच 
करते है एवं वराहाणां को ( व्रह्यच्यं ) वताते दै ॥ ४२॥ 


इति वाक्यमिदं श्रत्वा मुनेस्तस्य नृपाद्मजः। 
अभ्युपायं च पप्रच्छ पदमेव च नैष्ठिकम्‌ ॥ ४३॥ 
राजपुत्र ने, उस मुनि का यह वचन सुनकर, उपाय एवं नेष्ट. पद के 
सम्बन्ध मेँ पुछा ॥ ४२ ॥ 
बरह्मचयमिदं चयं यथा यावच्च यत्र च। 
धर्मस्यास्य च पयन्तं भवान्ब्याख्यातुमहेति ॥ ४४ ॥ 
हे मगवन्‌ ! यह बरह्मच जैसे, जब तक एवं जहाँ पर रहा लाता हे वपा 
हस धर्मं का अन्त काँ होता है १ इसकी व्याख्या करं ॥ ४४ ॥ 
इत्यराडो यथाशाख्रं विस्पष्टाथ॑ समासतः। 
तमेवान्येन कल्पेन धर्ममस्मे व्यभाषत ॥ ४५॥ 
सा पा जाने पर॒ अराड ने शाघरानुसार उसी धमं को दूसरी रीतिषे 
स्पष्ट अथं मे संक्षेप से, उसके व्यि कदा--॥ ४५ ॥ 
अयमाद्‌ गृहान्युक्त्वा भैक्षाकं छिङ्गमाध्रितः। 
ससुदाचारषस्तोणं शीख्मादाय वसंते ॥ ४६ ॥ 
$ 
वह ( वरती ) पदर धर छोडकर भिक्षुकं का वेष धारण करके, दम 
उदार आ चरण-संयुक्त शीर ग्रहण करके रहता है ॥ ४६ ॥ + 


संतोषं, परमास्थाय येन तेन यतस्ततः। 
विविक्तं सेवते बां निदधन: शाङ्लवितरती ॥ ४७॥ 


जहो तरौ से जिस तिस प्रकारसेनो क्छ भी प्राप्त हयो, ` परम ॥ 


रहते हए कश लताप्रूवक; शाख का चिन्तन करते हए निदन्द एकान्त 
करता है ॥ ४७॥ , = (त 


शराडदन ] द्वादशः खगैः १६३५ 


ततो रागाद्धयं दृष्टवा वैराम्याच्च परं शिवम्‌ । 
निगृहचिन्द्ियम्रामं यतते. मनसः शमे ॥ ४८ ॥ 
 त्वराग से भय एवं वैराग्य से परम कल्याण--एेसा देख इन्दिय-सणुदाय 
ने वश मे करते हुए, मन की शान्ति के लियि यत्न करवा है॥ ४८ ॥ 
अथो बिविन्तं कामेभ्यो व्वापादादिभ्य एव च । 
विवेकजभवाप्नोदि पूर्व्यां वितकंवत्‌ ।। ४९॥ 
इसके बाद्‌ काम एवं क्रोच, खोभ आदि से शल्य, विवेकजन्य वितक॑बान्‌ 
४५ 
व्यान ( प्रथम समाधि ) प्रात कर्ता हे ॥ ४९॥ 
तश्च ध्यानसुखं प्राप्य तत्तदेव वितकेयन्‌ । 
अपूर्वसुखलाभेन हियते वाछिशो जनः॥ ५० ॥ 
ओर उस ध्यानघुख को पाकर उसी उसी का वितकं { चिन्तन ) करता 
हुमा मूसे मनुष्य ( विद्वान नदीं ) बिलक्षण सुख की परा्ति दवाय पदच्युव शे 
नाता है ॥ ५० ॥ 
शमेनैवंवियेनायं  काम॒देषविगर्हिंणा । 
५ 
्रह्मलोकमवाप्नोति परितोषेण वच्ितः । ५१ ॥ 
इसी प्रकार की शान्ति से, जो काम ओर देव की विरोधिनी दै, बरह्मकोक 
प्राच होता हे । इस प्रकार के मिथ्याभिमान से बह ठगा जाता ३ ॥ ५१॥ 


ज्ञात्वा विद्धान्वितरकस्तु मनःसंक्षोभकारकान्‌ । 
तद्वियुक्तमवाप्नोति ध्यानं प्ीतिुखान्वितम्‌ ॥ ५२ ॥ 









किन्तु विद्वान मनुष्य वितको को समकर, वितर्का से रहित एवं प्रीतिशुख 


| से युक्त ध्यान प्राप्त कस्ता हे ॥ ५२ ॥ 
| हियसाणस्तया प्रीतया यो विशेषं न परयति । 


‹ स्थानं आस्वस्माप्नोति देवेष्वाभास्वरेषु सः ॥ ५३ ॥ 
) कयि जाने पर नो बिदोष ( विशिष्ठ 


उस प्रीति द्वारा हस्ण ( विष्ठित 
। तत्व ) को नहीं देखता हे वह आभास्वर देषो के सभ्य मास्वर स्थान पाता हे। 


१६६ बुद्धचरितम्‌ 


यस्तु प्रोतिसुखात्तस्मा्धिवेचयति मानसम्‌ । 
तृतीयं रभते ध्यानं सुखं श्रीतिविवजितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
जो उस प्रीतिषुल से ( मी ) अपने मन को चुन (निकाल) चेता 
वह प्रीतिशु्य (विशषण) सुल (वप, वतीय ध्यान प्राक्त करता है ॥ ५४॥ 
यस्तु तस्मिन्सुखे मग्नो न विशेषाय यल्नवान्‌ । 
[3 (1 ० ~ 
शभक्ृससनैः स सामान्यं सुखं प्राप्नोति देवतैः ॥ ५५॥ 
जो उस सुख मे मग्न होकर विरोष के व्यि प्रयत्न नहीं करता है, वह मः 
कृत्स्न नामक देवताओं के साथ सामान्य सुख प्राप्त करता हे ॥ ५५ ॥ 
तादशं सुखमासाद्य यो न रब्यत्युपेक्षकः | 
चतुथं ध्यानमाप्नोति सुखटुःखधि वर्जितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
वैसा घुल पाकर जो अनुरक्त नहीं होता है ( अपितु) उपेक्षा करता हैः 
वह दुःख-षुल से रहित चौथा ध्यान प्राप्त करता है ॥ ५६ ॥ 
तत्र केचिद्‌ व्यवस्यन्ति मोक्ष इत्यभिमानिनः । 
सुखदुःखपरित्यागाद्ञ्यापाराच्च चेतसः । ५७॥ 
उसमे सुख-दुःल का परित्याग हो. नाता है एवं मन का व्यापार नद हेता 
है, अतः कुं अभिमानी रोग उसे “मोक्ष' कहते ह ॥ ५७ ॥ 
अस्य ध्यानस्य तु फलं समं देवेवेहरफठेः । 
कथयन्ति ब्रहत्कालं ब्रहत्प्रज्ञापरीक्षुकः ॥ ५८ ॥ 


बृहत्या ( ब्रह्मज्ञानं ) के परीक्चक कते है- इस ध्यान का फल वृह 
संज्ञक देवों के साथ सुदीधंकाल तक मिता है ॥ ५८ ॥ 


समाधेव्युत्थितस्तस्मादु दृष्ट्वा दोषाञ्छरीरिणाम्‌ । 
ज्ञानमारोहति प्राज्ञः शरोरविनिवृत्तये ॥ ५९ ॥ 


( वयँ ) शरीरवारियो के दोष देखकर वुद्धिमान्‌ जन उस समाधि 
उठकर शरीर-निडृत्ति के व्यि ज्ञन पर आरूढ होते है ॥ ५९ ॥ 











भराड-दशंन ] दरादज्लः सगः १६० 


ततस्तदुध्यानयु्छव्य विशेषे कृतनिश्चयः । 
केभ्य इव स प्रज्ञो हूपादपि विरज्यते ॥ ६० ॥ 
ततर वह विदान्‌ विरोष के ल्यि निश्चय करके उस ध्यान को `छोडकरः काम 
ग्र तरह रूप ते मी विस्त हो जाता है ॥ ६० ॥ 
शरीरे खानि यान्यस्मिस्तान्यादौ परिकल्पयन्‌ । 
घतेष्वपि ततो द्रव्येष्वाकाशमधिसुच्यते ॥ ६१॥ 


इस शरीर मे जो छिद्र ( इन्द्रियो ) दै, पदिके उनकी कल्पना ( शल्यकी 
मावना ) करता दै । फिर घन ( ठोस ) रथ्यो मँ मी आकाश ( श्न्य ) की 
मावना करता है \। ६१ ॥ 


आकाशगतम।त्मानं संकिप्य त्वपरो बुधः । 
तदेवानन्ततः परयन्विशेधमधिगच्छति ॥ ६२ ॥ 
दूसरा बुध पुरुष भाकाश स स्थित आत्मा ( जीवात्मा या अहम्‌ आत्मा ) 
को खींचकर, उसी को अनन्त स्वल्प देखता इ विदो को प्राप्त करता है । 
अध्यात्कुशरस्व्वन्यो निवस्यौत्मानमाद्मना । 
किचिन्नास्तीति संपरयन्नाकिंचन्य इति स्तः ॥ ६२ ॥ 
दूसरा अध्यात्म-कुश साधक _ आमा द्वारा आत्मा को छुडाकर ङक 
नहीं ै-रेसा देखता दुम (नाकिन्चन्यः- सा स्मरण किया गया हे ॥६३॥ 


`ततो सुञ्जादिषीकेव शकुनिः पञ्जरादिव । 
षत्रज्ञो निःखतो देहान्युक्त इत्यभिधीयते ॥ &४ ॥ 
तच मुज्ञ से निकी इड सोक की तरह, पिंजडे से निके हुए पक्षीकौ 
वरह, दे से निकला ज्ञ ( आत्मा ) शुक्त हो गयाः--ेसा का जावा है। 


एतन्तस्परमं ब्रह्य निर्खिङ्गं धरुवमश्चरम्‌। 

यन्मोक्ष इति तच्छ ज्ञाः कथयन्ति मनीषिणः ।। &५ ॥ 

यह्‌ बह चिह्न रदित अट अविनाशी पस्म ब्रहम दै जिसे तत्व-चाता 
मनीषी “मोक्ष --रेसा कहते है ॥ ६५ ॥ 








१३८ चु चरित 


इत्युपायश्च मोक्षश्च मया संदर्शितस्तव । 
यदि ज्ञातं यदि रचियंथावल्मतिपयताम्‌ ॥ ६६ ॥ 
इस प्रकार उपाय एवं मोक्ष, मेने आपको बताया, यदि समन्ञ हो एं 
इसमे खचि रखते हो तो प्रात ( अहण ) कौनिये | ६६ ॥ 
जेगीषव्योऽथ जनको वृदधश्चैव पराशरः । 
इमं पन्धानमासाद युक्ता ह्यन्ये च मोक्षिणः ॥ ६७ ॥ 
जेगीषभ्य, जनक, इद पराशर एवं अन्य सुक्त पुरुष, इस मार्ग का सहार 
लेकर मुक्त हुए ॥ ६७ ॥ 


इति तस्य स तद्वाक्यं गृ्ोसखा तु विचायं च । 
पू्हेतुबलभ्रा्ः प्रत्यत्तरमुवाच ह्‌ ॥ ६८ ॥ 
बह ( कुमार ) उसके एसे वचन सुनकर एवं विचारक, पूं जन्म फ 


देठ बल ( तीन ऊुशर मं की शक्ति ) से युक्त हो ग्रति उत्तर दिया ॥ ६५॥ 


श्रतं ज्ञानमिदं सुष्ष्मं परतः परतः शिवम्‌ । 
कषत्रजञस्यापरित्यागाद्‌ ` म्येतद्नै्ठिकम्‌ ॥ ६९॥ 
उत्तरोत्तर कल्याणमय यह सूक्ष्म ज्ञान ( मैने) सुना ! कषेत्रज्ञ का परित्याग 
न होने से इसे अनेष्ठिक ( नैष्टिक पद नदं ) समञ्चज हँ ॥ ६९ ॥ 
विकारघ्रकृतिभ्यो हि क्षत्रजं ुक्तसप्यहम्‌ । 
मन्ये प्रसवधमौणं बौजधमणमेव च ॥ ७० ॥ 
विकार एं प्रकृति से सक्त होने पर भी कषत्रज् मे प्रसव धरम ( उति 
करने का स्वभाव ) एवं बीन-घमं ( उस्मादन-शक्ति ) रहा आता दै-रेषा ॥ 
समञ्चता हँ ॥ ७० ॥ 
विशुद्धो यद्यपि ह्यात्मा निक्तं इति कल्प्यते । 
भूयः प्रत्ययसद्धावादमुक्तः स॒ भविष्यति ॥ ७१ ॥ । 
यदपि विद्ध आत्मा निमुक्त है-एेसा समञ्च लिया गया, फिर ५ 
रतयया (*भस्वि' एेता विशवास) के विद्यमान रहने से अमुक्तं हो जायगा ॥५९॥ 
ऋुभूम्यम्बुविरहायथा बोजं न रोहति । 
रोदति भत्ययेसतेसतस्तदवतससोऽपि मतो मभ ॥ ७२ ॥ 


१६९ 


| 


अराड-द्॑न ` द्ादच्चः सर्गः 
स बीज अकरिति नदीं होता है भ 


से ऋत, भूमि व जल के अभाव 
होता है- वैसा दी उसको भी मै 


उन उन कारणों के दोने से, अंकुरित 
मानता हूं ॥ ७२॥ 
य्कमीज्ञानवृष्णानां त्यागान्मोक्षच कल्प्यते । 
, अस्यन्तस्तत्परित्यागः सत्यात्मनि न विद्यते ॥ ५२ ॥ 
तृष्णा के त्याग से मोक्ष होने कौ कल्पना कौ जाती है, 
उनका सर्वया त्याग ( अमाव ) नहीं हो सकता है। 





जो क्म, अज्ञान, 
-सो आत्मा के रहते हुए 
हित्वा हित्वा त्रयमिदं विशेषस्तूपटभ्यते । 
[क ५५ ~ | 
।  - आत्मनस्तु स्थितियेच्र तत्र सृक्ष्ममिद्‌ चयम्‌ ॥। ७४ ॥ 
इन तीनों को त्यागते-त्यागते शेष की प्राति होती दै, किन्तु जँ आत्मा 
-का अस्तित्व रहता ह, वषँ तीनों सुम सूप मे रहते दी दै ॥ ७४ ॥ 
सू्मत्वाच्चैव दोषाणामज्यापाराचच चेतसः । 
~= ध [3 
दोर्घत्वादायुषदचेव मोक्षस्तु परिकल्प्यते ॥ ५५ ॥ 
दोषों के सूम दो जने से एवं चित्त से व्यापार नहीं होने से तथा आयु 
दीर्ध हो जाने से सोश्च की ( केवल ) कल्पना कर लौ जाती हे ॥ ७५ ॥ 
अहंकारपरित्यागो यश्चैष परिकल्प्यते । 
सस्यास्मनि परित्यागो नादंकारस्य वियते ॥ ७& ॥ 
ओर नो अद्वार के परित्याग की कल्पना की जाती दै, बह, आत्मा के 
वियमान रहते, अहङ्कार का परि्याग नदीं हो सकता है ॥ ७६ ॥ 


संख्यादिभिरस॒ न्तव नि्शुणो न भवत्ययम्‌ । 

तस्मादसति नैरण्ये नास्य मोक्षोऽभिधोयते ॥ ७७ ॥ 

स युक्त नही होने पर वह निग नदीं हो सकवा दे । 
ध्ठुसका मोक्ष हो गया एेसा नदीं कहा जा सकता । 
नां च व्यतिरेको न विद्यते । 

विरहितो न ह्यग्निरुपङभ्यते ॥ ५८ ॥ 


“वि 





ओर संख्या भादि 
| -अतः निशुंण हुए विना 
गुणिनो हिं णा 
रूपोप्णाभ्यां वि 
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र गुणी एवं गुण अलग-अलग नहीं रह सकते | (उसी प्रकार ) रूप 
एवं उष्णता से रदित अग्नि नदीं पाई जाती है ॥ ७८ ॥ 


प्रा्देहान्न भवेदेही प्राग्गुणेभ्यस्तथा गुणी । 
तस्मादादौ विञुक्तः सञ्‌ शरीरी बध्यते पुनः| ५९॥ 
देशी देह से पूवं नदी, इसी तरह गुणी गुणो से पूवं नदीं । भतः परमि 
मुक्त होने पर भी शरीर पुनः वैध जाता है ॥ ५९ ॥ 
क्षेघरज्ञो विशरीरश्च ज्ञात्वा स्यादज्ञ एव वा । 
यदिज्ञोज्ञेयमस्यासि ज्ञेये सति न सुच्यते ॥ ८० ॥ 
एवं शरीर रदित आत्मा जानने वाटा अथवा न जानने वाला--दोनोँर्गे 
से एक हो सकता है । यदि नञ है तो उक्तके व्यि जानना रोष है। जव जानना 
अभी शेष है तो मुक्त नदीं दै ॥ ८० ॥ 


अथाज्ञ इति सिद्धो वः कल्पितेन किमास्मना | 
| विनापि ह्यात्मनाज्ञानं प्रसिद्धं काष्ठङ्कडयवत्‌ ॥ ८१ ॥ 

यदि आपके सिद्धान्त से अन्न है तो आत्मा की कल्पना सेग्या! 
(लाभ )। क्योकि आत्माके बिना भी जड़ वस्तु काष्ठ एवं दीवालसद्य 
सिद्ध है॥ ८१॥ 





। 

| परतः परतस्व्यागो यस्मात्तु गुणवान्‌ स्मृतः । 

| तस्मात्सवेपरिव्यागान्मन्ये करस्ना कृताथेताम्‌ ॥ ८२॥ 

| क्योकि एक के वाद्‌ एक (गर्णो) कात्याग करता है अतः गुणवान 
। स्मरण क्रिया गया दै, अतएव सके व्याग से पूर्णं कताथ॑ता होती दै-येा 

। मानतादहूं॥८२॥ 

| 

| 


ति धमेमराडस्य षिदिव्वा न तुतोष सः। 
अङ्रतस्नमिति विज्ञाय ततः प्रतिजगाम ह ॥ ८३ ॥ 
| इस प्रकार वह ( कुमार ) अराड का धमं जानकर संतु नदीं हभ ६ 
घमं अपूणं है-एेसा जानकर वयँ से चला गया ॥ ८२ ॥ 
विशेषमथ  शश्रषुरुद्रकस्याश्रमं ययौ । 
| आत्म्राहाच तस्यापि जगृहे न स दनम्‌ ॥ ८४ ॥ 





__ ------ णि 


भराड-दशंन | द्वादशः सर्गः १७९; 
इसके बाद ( कुह ) विदोष जानने की इच्छा से उद्रक के आश्रमे गया 


कितु आत्मा को स्वीकार करने के कारण उसका भी दार्शनिक विचार उसनेः 

रूण नदी किया 11 ८४ ॥ 
संज्ञासंक्ञित्वयोर्दोषं ज्ञास्वा टि खुनिरुद्रकः। 
आक्रिचन्यासपर केमेऽसंज्ञासंज्ञास्मिकां मतिम्‌ ॥ ५५ ॥ 

उद्रक एुनि ने चेतन ओर जड़ ( दैतवाद्‌ ) मे दोष देखकर अक्तिंचन सेः 

१, संञा, असंना-रदित ( तख ) का ज्ञान प्रात किया था ॥ ८५ ॥ 
यस्माच्चारम्बने सृक्षमे संज्ञासंजञे ततः परम्‌ । 
नासं्ञो नैव संज्ञोति तस्मात्तत्र गतस्परदः ॥ ८६ ॥ 


कारणभूत ) संज्ञा व असंज्ञा (चेतन बव ज्‌) भी कर्म 


क्योकि सृष््म ( 
ओर न असंज्ञावान्‌ तत्व है किं 


क अषिष्ठान है ! उससे परे न तो संज्ञावान्‌ 
बह मुनि उस तस का अभिलाषी था ॥ =६ ॥ 
यतश्च बुद्धिस्तप्रेव स्थितान्यत्राप्रचारिणी । 
सृक्ष्मापट वौ ततस्तत्र नासंज्िलं न संक्ञिता ॥ ८७ ॥ 
क्योकि बुद्ध सूतम एवं स्थिर होकर व्ही क जाती है अन्यत्र नदीं जाती 
है अतः न वहो असंज्ञा है ओर न संञा है ॥ ८७ ॥ 
यस्माच्च तदपि प्राप्य पुनरावतंते जगत्‌ । 
बोधिसत्त्वः परं प्पयु्तस्मादद्रकमस्यजत्‌ ।। ८८ ॥ 
क्योकि उसे भी प्रात कर जीव पुनः संसार में लोट आता है अतः बोधि- 
सस ने परम पद पाने कौ इच्छा से उद्रकको मी त्याग दिया ॥ ८5 ॥ 
ततो हित्वाश्रमं तस्य श्रेयोऽर्थी कृतनिश्चयः 1 
सजे गयस्य राजर्षनेगरीसंज्ञमाश्रमम्‌ ॥ ८५ ॥ 
तब कल्याण कौ इच्छा से निश्चय करके, उनका आश्रम छोडकर राज 
ऋषि शायः के पास नगरी नाम आश्रम गया ॥ ८९ ॥ 
। रे शुचौ छचिपराक्रमः। 


अथ नैरञ्जनाती चिपराक् 
चकारः वासमेकान्तविहाराभिरतिानः | ९० ॥ 








वि 


~ 


< 


अर्‌ बुद्ध चरितस््‌ 


इसके बाद, पविघ्न पराक्रम वाले एकान्त-विदहार मे आनन्द पाने वाङ उस 
सुनि ने नैरञ्जना नदी के पवित्र तट पर निवास किया |] ९० ॥ 
आगतान्‌ तत्र तत्पू्ं पच्न्द्रियवशो द्धतान्‌ । 
तपः्रवृत्तान्‌ जतिनो भिक्षू पच्च निरैक्षत । ९१॥ 
उसके पदिले दी वँ आये हुए, पञ्च इन्द्र्यो को वश मे कर केने के 
कारणं गौरवान्वित एवं तपस्या मेँ ल्गे हुए व्रतगिष्ट पच भिह्घुभं को 
( उसने ) देखा ॥ ९१ ॥ 


ते चोपतस्थुदृश्रा्र भिक्षवस्तं सुुक्षवः । 
पुण्यार्जितधनारोग्यमिन्द्रियाथं इवेश्वरम्‌ ॥ ९२ ॥ 


मोक्ष चाहने वारे वे भिक्षुक, उसे वहाँ देखकर, उसके पास गये जेषे 
इन्दियों के पिषय उस रेश्वर्य॑वान्‌ के पास उपस्थित होते ई जिसने अपने पए 
से घन एवं आयेग्य एकत्रित किया ई ॥ ६२ ॥ 
सम्पूञ्यमानस्तैः ग्रह विनयादनुवतिभिः । 
तद्वशस्थायिभिः शिष्येखछिमेन इवेन्द्रियंः ॥ ९३ ॥ 
वशवर्ती, विनीतः, अनुयाय एवं आज्ञाकारी उन शिरया से बह पे 
सेवित हुभा जैसे चञ्चल इन्द्र्यो से मन सेवित दोता दै ॥। ६३॥ 
स्युजन्मान्तकरणे स्यादुपायोऽयमित्यथ । 
दुष्कराणि समारेभे तपांस्यनशनेन सः ॥ ९४ ॥ 
म एवं जन्म का भन्त करने म उपाय ( साधन ) बनेगा, इस उदे? 
उसने तिना आहार ८ निराहार ) रहकर दुष्कर तप आरग्भ किया ॥ ९४॥ 
उपवासविधीन्नंका्‌ कुवेन्नरदुराचराद्‌ । 
वषोणि षट्‌ शमप्रप्सुरकरोत्कार्यैमात्मनः ॥ ९५ ॥ 


शान्ति पाने की इच्छा से उसने (अन्य) नरो के ल्यि दुष्कर अनिर 
प्रकार के उपवास व्रत छः वषं तक करते हुए अपने को कृश क्रिया ॥ ९५ ॥ 


अन्नकेषु चेकेकः स॒ कोरतिरुतण्डुैः । 
अपारपारसंसारपारं प्रेप्पुरपारयत्‌ ॥ ९६ ॥ 


ध्न ` 
£. 8 
भराड-दश्न | द्वाद्ः सगः १७द्‌ 


उसने थपारपार संसार कापार पाने की इच्छा से भोजन के समय पर 
बर, तिक, दण्डुल का एक-एक करके पारण किया ॥ ९६ ॥ 


देदादपचयस्तेन तपसा तस्य यः छतः । 
स एवोपचयो भूयस्तेजसास्य करतोऽभवत्‌ ॥ ९७ ॥ 
तपस्या ने उसकी देह को जितना कश क्रिया, उसके तेज ते उतनी दही 
वृद्धि की ॥ ९७ ॥ 
शोऽप्यक्रशकरौरविश्रहवौदं चक्रेऽन्यचश्चपाम्‌ । 
कुमुदानामिव शरच्छुकरपक्षादि चन्द्रमाः ॥ ९८ ॥ 
दु् होने पर भी उसकी कीतिं एवं ओभा क्षीण नहीं हह थी । उसने 
दूसरे की आलो को वसे ही प्रसन्न किया नेसे शरद्‌ च्व के श॒द्ल पश्च की 
पूर्णिमा का चन्द्रमा, कुमुदो करो प्रसन्न करता दै ॥ ९८ ॥ 
स्वगस्थिशेषो निःरोषभदःपिशितशोणितेः। 
कषीणोऽप्यक्षोणगाम्भीयेः समुद्र इव स व्यभात्‌ ॥ ९९॥ 
मेदा, मांस, खून से रदित) खचां एवं हङ़ी मात्र शेष ( शरीर से ) वह 
समुद्र सदश खशोभित हुमा ॥ €& ॥। 
अथ कषटतपःस्पषटव्य्थैकिलषटतुसनिः । 
मवभोरुरिमां चक्रे बुद्धिः बुद्धत्वकाह्कयां ॥ १०० ॥ 
संसार से डरने बा उस मुनि ने कठिन तपस्या से “स्य दी शरीर कोः 
व्यथं कष्ट होता है- रेखा सोचकर बद्धस प्राति कौ इच्छा से इस प्रकार 
विचार किंया ॥ १०० ॥ 
नायं धर्मो विरागाय न बोधाय . न सुक्तये । 
ट जम्बुमूे मया प्राप्नो यस्तदा स बिधिधं बः ॥ १०१॥ 
यह ध्म न वैराग्य दे सकता, बोघ भौरन सुक्ति। उस समय जन्छु 
दृक्ष के नीचे जो साधन्‌ ने प्राप्त किया था बही ध्रुव है ॥ १०१॥ 
न चासते दबेखेनापतु शक्यमित्यागतादरः। 


शरीरबलरदधयथेमिदं भूयोऽन्वविन्तयत्‌ ।॥ १०२ ॥ - 








दुबल उसे नदीं पा सकता दै-ेषा ( शरीर के प्रति ) आदर होने प 
-शरीर-बल-वद्धि के य्य उसने पुनः एसा चिन्तन या ॥ १०२॥ 
्ुसिपासाश्रसक्छान्तः श्रमाद्स्वस्थसानसः 
प्राप्ुयान्मनलावाप्यं फलं कथमनिवरं तः ॥ १०३॥ 
घा, पिपासा, थकान से क्षीण एवं परिथ्रम से जिसका मन अस्तव्यस्त 
है-एेसा अद्यान्त मनुष्य, मन से प्राप्त होने वाला फल कैसे प्रप कर 
-सकता है १ ॥ १०३ ॥ 
निघ तिः प्राप्यते सम्यक्‌ सततेन्दरियतपंणात्‌ । 
संतर्पितिन्द्रियतया . सनःस्वास्थ्यमवाप्यते ॥ १०४ ॥ 
इन्द्ियां को सदा तूक्त रखने पर अच्छो शान्ति मिच्ती है एवं इद्धि के 
-सम्यक्‌ तृप्त रहने से दी मानसिक स्थिरता मिक सकती हे ॥ १०४ ॥ 
स्वस्थप्रसन्नमनसः समाधिरुपपदयते । 
समाधियुक्तचित्तस्य ध्यानयोगः प्रवतेते ॥ १०५॥ 
स्थिर एवं प्रसन्न मन वाठ को समाधि सिद्ध होती है। समाधि ते युक 
- चित्त वा को ध्यान योग प्राप्त होता दै ॥ १०५ ॥ 
ध्यानप्रवतेनाद्धमौः प्राप्यन्ते यैरवाप्यते । 
दुलेभं शान्तमजरं परं तद्रतं पदम्‌ ॥ १०६॥ 
॥ हि 
ध्यान प्रवृत्त ( सिद्ध ) होने पर वे धमं प्राप्त करते दै जिनसे इण 
-शान्त, अजर, परम वह अगत पद प्रास्त होता है ॥ १०६ ॥ 
तस्मादाहारमूलोऽयमुपाय इति निश्चयः। 
१.९ 
आहारकरणे धीरः छत्वाऽमितमतिमेतिम्‌ ॥ १०७ ॥ 
अतः यह उपाय आह्ारमूढक है-एेसा निश्चय करके उस महा 
-बुद्धिमान्‌ ने भोजन करने का विचार किया ॥ १०७ ॥ 
स्नातो नैरञ्ञनातीराटुत्ततार शनैः कृशः! 


क भक्त्याबनतशाखगदंत्तहस्तस्तरदरैः ॥ १०८ ॥ 
शरीर दुबल हो गवा या, स्नान करके नैरञना नदी के तीर से चीरिरधीर ` 
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ऊपर चदा । उस समय तट के दृषोने भक्तिसे चाखाओं के अग्रभाग कौ 
्ुकाकर हाथ का ( सदारा ) दिया ॥ १०८ ॥ 
अथ गोपाधिपदुता दैवतेरभिचोदिता। 
उद्‌ भूतद्टदयानन्दा त्र नन्दवलागामत्‌ ॥ १०९ ॥ 
तब देवताओं से प्रसिति होकर गोपराज की कन्या (नन्द्रछाः हृदयम 
आनन्द भर कर वदाँ गई ॥। १०९ ॥ 
सितद्ंखोञ्ञ्यखथुजा नीटकम्बङ्वासिनी । 
सेनमाला नीराम्बुयंसुनेव सरिद्वरा ॥। ११०॥ 
सफेद्‌ शंल (की मालाओं) से उच्ज्वरु खजा वाली (वई) नील 
कम्बल के वल्ल पने थी, जसे फेनमाला से युक्त नील जल बाली श्रेष्ठ 
नदी यमुना हौ ॥ ११० ॥ 





सा श्रद्धावजितप्रीति्विकसल्छोचनोत्पखा । 
शिरसा भ्रणिपव्येनं प्रादयामास पायसम्‌ ॥ १११॥ 
वह श्रद्धा से नघ्न प्वं प्रसन्न थी, खिलि हुए कमल के समान उसके नेत्र 
ये | ( उसने ) शिर से प्रणाम करके उनको पायस लिलाया ॥ १११ ॥ 
करत्वा तदुपभोगेन प्राप्रजन्मफटां स ताम्‌ । 
बोधिघ्राप्तौ समर्थोऽभूर्संतरपिंतषडिन्दरियः ॥ ११२ ॥ 
उस ( पायस ) का उपभोग करके उसने उस कन्या का जन्म सफ किया, 
यवं छो इन्दि को अच्छी तरह वर्त कर ( वह ) बोघ प्रात करने मे समर्थं 
हुभा।। ११२ ॥ 
प्यीप्ाप्यानमूरविश्च साधं स्वयशसा सुनिः। 
कान्तिधेये बभरेकः शशाङ्काणेवयोद्धेयोः ॥ ११२ ॥ 
उस मनि ने अपनी कीतिं के सा पर्यास शरीरिकं इद्धि पाई एवं उस 
अकेले ने चन्द्रमा एवं सागर (दोन) की कान्ति एवं धेयं घारण किंवा ॥११९॥ 
आवृत्त इति विज्ञाय तं जहुः पच्च भिक्षवः। ^ 
सनीषिणमिवास्मानं नियुक्तं पच्च धातवः ॥ १९४ ॥. 





१७६ बुद्धचरितम्‌ 


पचो भिक्चुओं ने उसे ( धर्मसे ) निदत्त समञ्चकर छोड़ दिया निस 
ग्रकार मुक्त हुए विद्धान्‌ आत्मा ॐ पाचों धातुर छोड देती ह ॥ ११४ ॥ 


व्यवसायद्वितीयोऽथ शाद्ररास्तीणभूतलम्‌ । 
सोऽरवत्थमूलं प्रययौ बोधाय छृतनिरचयः॥ ११५॥ 
तव बोध पानेके व्यि निश्चय करके वह तृणोसे आच्छादित भूमि बलि 
अदवत्य के मूलमे अपने ( एक मात्र साथी ) निश्चय के साथ गया ॥ ११५॥ 
ततस्तदानीं गजराजविक्रमः पदस्वनेनानुपमेन बोधितः । 
महासुनेरागतवोधिनिश्चवयो जगाद्‌ कालो मुजगोत्तमः स्तुतिम्‌ ११६ 


९ 
तज उस समय गजराज के समान पराक्रमी कालः नामक उत्तम सपने 
५ यह मुनि ) बोधिःपरा्ति के च्वि आया है-एेसा निश्चय करके भवन) 
उत्तम पद्‌ ध्वनि से उसे जगाकर महाम॒नि की स्तुति की ॥ ११६ ॥ 


यथा सुने स्वचचरणावपीडिता सुहूहुर्निष्टनतीव मेदिनो । 
यथा च ते राजति सुयंवस्रभा धरुवत्वभिष्टं फलमद्य भोक्ष्यसे ॥११५॥ 
दे मने ! क्योकि आपके चरणोसि आक्रान्त होकर प्रथ्यौ बारम्बार जती 
है ओर आपकी प्रभा सूयं सटश चमकती हे | भतः आज्ञ अवद्य हौ 
आप वाञ्छित फर भोगेगे ॥ ११७ ॥ 
यथा भ्रमन्त्यो द्वि चाषपड्क्तयः प्रदक्षिणं स्वां कमखाक्ष कुवते । 
यथा च सौम्या दिवि वान्ति बायवसमद बुद्धो नियतं भविष्यसि ॥११०॥ 
दे कमलनयन | क्योकि ( नीलकण्ठ ) पक्षयो की पक्तियां आकाश मे 
घूमती हुदै भापकी परिक्रमा करती दै ओर आकाश्च म मन्द पवन वह 
रहा है, अतः भान भव्य ही आप बुद्धः हो जागे ॥ ११८ । । 
ततो सुजङ्गभवरेण संसतुतस्ठणान्युपादाय - शुचीनि छावकात्‌ । 
ृतप्रतिज्ञो निषसाद्‌ बोधये महातरोभूखमुपाभितः चेः ॥ ११ 
तव मुजङ्शरेषठ के द्वारा स्त॒ति क्रिये जाने पर, वह काटने वाल से प 
तरण लेकर नोधःपराति के लि प्रतिज्ञा करके पवित्र महाद्क्ष के मूल का र्ध 
ङेकर वैठा ॥ ११९ ॥ + 
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ततः स पयंकमकस्प्युत्तमं बबन्ध सुप्रोरगभोगपिण्डितम्‌ । 
भिनद्धि ताद सुषि नैतदासनं न यामि यावल्छ्ृत्रत्यतामिति ॥१२०॥ 
तव उसने, “जव तक कृताथं नदीं हो जाऊंगा तत्र तकृ प्रध्वी पर इस 
न को नदीं तोडु.गा- एसा निर्चय करके, उत्तम अचर एवं सोये हृष्ट सपं 
फण के समान पिण्डाकार पयं्क आसन बंधा ॥ १२० ॥ 


तो ययुँदभुलां दिवौकसो ववाशिरे न सृगगणा न पक्षिणः । 
सस्वनुवैनतरबोऽनिखाहताः कृतासने भगवति निश्चितात्मनि ॥ १२१॥ 


€ 


इति पवबुदधवरितमहाकान्ये अराड-दशनो , 
नाम द्वादशचः.सगः . 
जघ निर्चयपू्वक भगवान्‌ ने मासन वाधा, तत्र देवता अग्यन्त प्रमुदित , 
। न मृग गण बो ओर न पक्षी, तथा वायु चलने परभीवनके बृक्षौ 
पे शब्द नदीं दुभा ॥ १२१ ॥ 


.यह पू॑बुद्धचरित महाकाभ्य मँ अराड-दशंन नामक 
दवादश सगं समास हुभा 








१२ बु च 


अथ अयोदशः सगं 
ससारकिजयः 


मार सी पराजय 


तस्मिन्विमोक्षाय कृतप्रतिन्ञे राजर्षिवंशप्रभवे महषौँ | 
तत्रो पविष्टे प्रजहषे छोकस्तत्रास सद्धमेरिपुस्तु मारः ॥ १॥ 

राजकऋछषि वंश मे उत्पन्न होनेवाले उस महाव्षि के, मोक्ष के ठिए वहीं 
प्रतिजञापूवक बैठ जाने पर संसार तो प्रसन्न हुआ, किन्तु सद्धमं का श॒ भार 
भयभीत हुभा ॥ १ ॥ 

यं कामदेवं प्रवदन्ति खोके चिवरायुधं पुष्पशरं तथेव । 

कामध्रचाराधिपतिं तमेव मोक्षद्विषं मारयुदाहरन्ति ॥ २॥ 

संसार मे जिसको कामदेवः कते दै तथा श्चित्रधन्वाः एवं प्पुष्पत्राणः 
कहते है, जो मोश्च का श है तया िषय-प्रचारकों का अधिपति है उपे भमर 
भी कहते द ॥ २॥ 

तस्यात्मजा बिभ्रमहषेदर्पास्तिखोऽरतिभ्रोतिदृषश्च कन्याः। 

पत्रचुरेनं मनसो विकारं स तांश्च ताइचैव वचोऽभ्युवाच ॥ ३॥ 

उसके तीन पुत्र ई विभ्रम, दषं एवं दर्प । तीन कन्वा्ँ ई--अरति, 
मीति, एवं वृषा | उन्डोनि इससे मनोविकार “( का कारण ) पूषा । उसने उन 
पुर एवं कन्याओं को यह वचन कहा ॥ ३ ॥ ं 

जसो युनिरनिश्चयवमे विभरत्स्तवायुधं बुद्धिशरं विकृष्य । 

` जिगीरास्ते विषयान्मदीर्यौस्तस्मादयं मे मनसो विषादः ॥ ४॥ 

इस सुनि ने निक्चय कवच एवं सत्व सूप घनुष॒ धारण कर, वदि 
रूप नाण तानकर हमारे विषया (रायो) को जीतने की इच्छाकीदै। 
` अतः सन्ने यद मानसिक दुःख दै ॥ ४॥ 
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यदि ह्यसौ मामसिभूय याति छोकाय दाख्याव्यपव्मंमागम्‌ । 
सल्यस्ततोऽयं विषयो ससाद बुत्ताच्च्युस्येव विषरेहभतुः ॥ ५॥ 







यदि यह मुञ्चे जीत लेता है एं संसार के लवि मोक्ष-मागं बताता है तो 
7 विषय ( राज्य ) आज उसी प्रकार शल्य द्य जवेगा, जिस प्रकार सदा- 
रसे च्युत होने पर (निधि) विदेहकाहोगवाया॥ ५॥ 

तद्यावदेभेष न कन्ध चश्चुमंदुभोचरे तिष्ठति यावदेव । 

यास्यामि तावदूबतमस्य सेतु" सेतुं नदौवेग इवातिवृद्धः ॥ & ॥ 

अतः जब तक यह ज्ञान-दष्ि प्राप्त नदीं करता तथा जव तक हमरे क्षत 
| स्थित हे, तत्र तक इसका व्रत-मंग करने के किए, वँध तोडनेके लिए नदी 
अत्यन्त बहे हुए वेग की तरह जाऊंगा || ६ ॥ 

ततो धनुः पुष्पमयं गृहीत्वा शरान्‌ जगन्मोहकरंदच पश्च । 

सोऽइवत्थमूलं ससुतोऽभ्यगच्छदस्वास्थ्यकारी मनसः प्रजानाम्‌ ।॥५॥ 

तव प्रजाओं के मन को अस्वस्थ कृरनेवाखा वह “मारः पुष्पों का धनुष 
एवं संसार कौ मोदित करनेवाले शोचो बाणं को केकर अपने पुरो सित 
भइवर्थ के मूर सँ गया ॥ ७ ॥ 
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अथ प्रशान्तं सुनिमाखनस्थ पार तितोषु भवसागरस्य । 
त्रे क्रीडन्‌ शरेणेदसुवाच मारः ॥ ८ ॥ 


विषञ्य सव्यं करमायुधत्र 
तव धनुष के अग्र माग पर बाथ शय अड़ाकर बार्णो से चेरते ट्र, 
मार ने, आसन्‌ पर स्थित प्रशान्त एवं भवसागर के पार जाने की इच्छा बारे 


सुनि से एेसा कदा--॥ ८ ॥ 
<.) € 
उत्तिष्ठ भोः श्रिय सृलयुभीत चर खच, त्यज मोक्षधरमेम्‌। । 
चाणेरच य्ञेरच विनीय लोकं डोकासपद्‌ प्राप्तु हि वासस ॥ ९ ॥ 


स्य से डरमवारे, डे धतनिय। उटो | भपने घमं का आचरण कणे | 
| मक्ष सयामो । बाणो पं यक से संसार नो जीतकर ( इस ) लोक से इच्दका 


| प प्रात करो ॥ ९॥ 


५/4 इद्धचरितस्‌ 


पन्था हि नियातुसयं यशस्यो यो वाटितः पूतैतभनरेनद्रः। 
जातस्य राजर्विङुले विशाले भेक्षाकमरटा्यमिदं श्पतुम्‌ ॥ १०॥ 
( यहां से ) निकलने का यही प्रशंसनीय मागं ३। पूर्वातिपू ब नरेन्द्रो > 
इसी मागं का सेवन किया है। विशाल राज-ऋषि कुल मेँ उत्मन्न होने वारे 
के लिए इस भिक्षा-वत्ति का सहारा छेना इ्लाष्य नहीं है ॥ १० ॥ 
अथाद्य ना॑त्तष्ठसि निरिचतात्मन्‌ मव स्थिरो मा विमुचः प्रतिज्ञाम्‌ । 
मयोद्यतो येष शरः स एव यः शके मीनरिपौ विरक्तः ॥ ११। 
हे निरिचतात्मन्‌ { यदि आज नहीं उठते हो तो स्थिर हो जाओो, प्रति 
मत छोड़ो | मेने यह वही बाण उठायाहे जो मीन के श्च शूक प्र 
छोड़ा था॥ ११ ॥ - । 
सथः स॒ चानेन कथंचिदेडः सोमस्य नप्राप्यमवद्धिचित्तः। 
स चाभवच्छन्तजुरस्वतन्तरः क्षोणे युगे किं बत दुरवोऽन्यः ॥ १२॥ 
चन्द्रमा का नाती एड इस वाण के सदं मात्र से विचलित हो गया.या। 
ओर वह शन्तनु भी परवशो गवा था, फिर इस क्षीण धुगमे दष 
दुख कीतो बात दी क्या१॥ १२॥ । कः 
तरकषपरमुतिष्ठ रमस्व संज्ञां वाणो ह्ययं तिष्ठति लेष्हिनः। ` 
्रियाविेयेषु॒रतिप्रयेषु यदचक्रवाके्विव नोरखजामि ॥ १३॥ 
सतः शौर उठो, चेत जाओो। यह वाण चाट जानेवाला है। नो 
चक्रवाको के समान रतिप्रिय है तथा अपनी प्रियाओं के अनुकूल दै, उनम 
इसे नदीं छोडता हँ ॥ १३ ॥ 


इत्येवयुक्तोऽपि यद्‌ निरास्थो नैवासनं शाक्ययुनिर्बिभेदं । . 

शरं ततोऽस्मे विससजे मारः कन्यादच करत्वा पुरतः सुतांदच ।१४॥ 

इस प्रकार के जाने पर भी, नत्र शाक्यष्नि ने उपेक्षा की एवं आहन 
नहीं तोड़ा, तव कन्यां एवं पुत्रों को मागे करके मार ने उसके ऊपर बाण 
दौड़ दिया ॥ १४॥ । ; 

तस्मस्तु वाणेऽपि स विप्रसुक्ते चकार नास्थां न धृतेश्चचाल । 

षट तथेनं विषसाद माररिचन्तापरोतरच शतैजगादं ॥ ५। 
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किन्त उस वाण के छोडे जाने परभी उस (खनि ठने, न अपेक्षाकी 
#र न भं छोड़ा । उसको वैता दी देखकर, मार दुधली इभा एवं चिन्ता 
| व्याकुल होता हुभा धीरे से बोला--॥ १५ ॥ 
| शेखेनद्रपुनं प्रति येन विद्धो देवोऽपि शबम्भुरवछितो बभूव । 
न चिन्तयस्येष तमेव बाणं कं स्यादचित्तो न शरः स एषः ॥१६॥ 
जिससे विद्ध होकर शम्य देव मी पावती के प्रति चलायमान हये, 
ह उस वाण की चिन्ता नहं कररहा है। क्या यह बिना चित्तका है मथवा 
ह वह" बाण नहीं दै १॥ १६॥ 
] उ ५ € ^ ~ 
तस्मादयं नाहि पुष्पबाणं न हषणं नापि रतेियोगम्‌ । 
अहत्ययं मूतगणैरसौम्येः संत्रासनातजंनताडनानि ॥ १७॥ ` 
अतः यह पुष्पबाण, हषेण अथवा रति-प्रयोग के लिए उपयुक्त नीं 
| यह्‌ तो भयंकर भूवग्णो से डराने, जिचकाने एवं पिव्वाने 
के योग्य है ॥ १७ ॥ 
सस्मार मारदच ततः स्वसैन्यं विघ्नं शमे शाक्यमुनेदिचकीषन्‌ । 
नानाश्रयाश्चानुचरः परीयुः शैटद्रमध्रासगदासिदस्ताः ॥१८॥ 


तव शाक्यमुनि की शान्ति यं विध्न करने की इच्छा से मार ने अपनी 
सेना का स्मरण किया । तब पदाङ इक्ष, बरकी, गदा, तलवार हाथ में लष 
मनेक आकार वाठे अनुचरं ने उसको चारों थोर से घेर छ्यिा ॥ १८ ॥ 


स) उयाघ्रक्षेसिहद्विरदाननाश्च । 
वराहमीनादइवखगोटरवना 
/ तैकमुखाख्िशीषौ छम्बोदरश्चैव प्रषोद्राश्च ॥ १९ ॥ 
एवं ऊँट कौ तरह सुखवाटे तथा बाघ, भाद 


सूज ली घोदे) गधे, ४ 
सि ० शक नेव, अनेकं ख, तीन शिर, म्बे पेट एवं ठुचके 
2 


पेटवाङे ॥ १९ ॥ 





1 भ ) 
युघाश्चैव नखायुधाश्च | 
घटजानवश्च दद्रा 
अजांनुसक्था ध 


कवकत्रा बहुमूतं यच अगा वक्त्रास्च महासुखारच ॥ २० ॥ 
० जघ रहित, धडेके समान जांधवाडे, तीण दात, तीक्षण 
घटना र{श्तः ॥ 


१८२ बुद्धचरितम्‌ 


नखवाले, ककार के समान सुखवाले, विभिन्न प्रकार के रूपवाटे, आधे मुख 
कंटे विकराल मुश्नव।ले थे | २० ॥ 


भस्मारुणा छोदहितबिन्दुचित्राः खटबाङ्गहस्ता हरिधूष्रकेशाः | 

टम्बखजो वारणरम्बकणीरच सौम्बराश्चैव निरम्बरार्च ॥ २१॥ 

मस्म लपेटे, लाक चिन्ुओंसे चिच-विचि्र, हाथ म श्ल धारण क्ये 
हुए, वानर सह्य धूम्र वाल, टम्बी-लम्बी माला पदिन, हाथियों के समान | 
म्बे कानवाटे, कु चमड़ा पहने तथा ङु नग्न थे ॥ २९ ॥ 


श्धेताधवक्वा हरिताधेकायास्ताम्राश्च धूम्रा हरयोऽसिताश्च । | 

व्यालोत्तरासङ्गुजास्तथेव ्रघुषटवण्टाजकल्सेखलाश्च ॥| २२॥ 

कु का आधा सख सफेद, आधा शरीर हरा, कुक तामिया धूम्र ह्र 
कठेरंगकाथा । कुं की सुना सापो से ल्पी थी, कुछ बजती हई 
घंटि्योवाी करधनी पहने थे ॥ २२ ॥ 

ताल्प्रमाणाच्च गृहीतया दष्कराखश्च शिञ्चुप्रमाणाः। 

उरश्रवक्त्रारच विहंगमाक्षा माजौरवक्तरारच मनुष्यकायाः ॥ २३॥ 

ङु ताल दक्ष के समान छम्बे, विशूल धारी, कचो के सदश छोटे 
दतिं से भर्यकर, भेड़ों के सद मुखवाे, विहगो जेसी आंखें, विाव जपे 
मुख; एवं ( कछ ) मनुष्य सरीरवाङे थे ॥२३ ॥ 

प्रकोणकेशाः शिखिनोऽधसुण्डा रक्ताम्बरा व्याङ्कखवेष्टनाश्च । 

्रहृ्टवक्वा श्कटोमुखारच तेजोहराश्चैव समनोहराश्च ॥ २४॥ 

कु निखरे बार के शिखावाले, अधंयुण्डित, लाल वलन पदिन, कथपय 
पगड़ी बधे, हँसमुख, मों से टके गुखवाछे, तेन हर ऊेनेवाले तथा सन हय 
ङेनेवारे थे ॥ २४ ॥ 

केचिद्‌ ्रजन्तो भ्रशमाववल्गुरन्योन्यमापुष्टुविरे तथान्ये । 

चिक्रोड्राकाशगताश्च केचित्‌ केचिच्च चेरुस्तरुमस्तकेषु ।। २५॥ 

कुं चते हुए खव कूदते थे, कुं एक दूसरे पर उचते थे, कुर 
आकाश्चः में जाकर खा कर रहे थे; कुछचृ्षो के ऊपर ही ऊपर शिखरा पर 
रते थे ॥ २५ ॥ 
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ननतं कश्चिद्‌ भ्रदयंक्षदलं कशिष्धिपुस्प्रजं गदां विकवन्‌ । 
| इण करिचदु दषवन्ननदं कदिचस्रजञ्वारु ठनूखदेभ्यः ॥ २६ ॥ 
| कोड विशु धुमाता हभा नाचता या, कोई गदा तानता हुभा 
दकता था, कोई षं से सांड सदश ॒गरजता था, तथा कोई केशों से 
| प्रञ्जलिति था || २६॥ 
। र ~ ५ 
एवंविधा मूतगणाः समन्तात्तद्‌बाधिमूलं परिवाये तश्थुः । 

न ५ © (~ > र 

। जिघृक्चवभ्चैव जिघांसवश्च भतुनियोगं परिपालयन्तः ॥ २७ ॥ 

हस प्रकार के भूतगण उस बोधिदृक्च के मूर को चारो रसे धेर कर 
खड गये। वे पकडना चाह रहे ये, मारना चां रदे ये किन्तुस्वामीकौ 
 आज्ञाकी प्रतीक्षा कररदै षे ॥ २७॥ 
। तंपरक्य मारस्य च पूरात्रे शाक्यषेभस्येव च युद्धकालम्‌ । 
त योश्चकाशो थिवी चकम्पे प्रजजञ्वल्शैव दिशः सशब्दाः ॥ रन ॥. 
राति के आम्य म शाक्यक्छषन एवं मार का बह युद्धकाठ देखकर 


आकाशा मिनि पड़ गवा, प्ष्वी कोप उठी, दशार्ण शब्द्‌ करती हई 


ललने कगीं ।। २८ ॥ 
विष्वश्बवौ वायुरुदोणेवेगस्तारा, न रेने वभो शशाङ्कः । 
तमश्च मूयो विततान रात्रिः स्वै च संचुष्वुभिरे सखुद्राः॥ २९ ॥ 
हवा चां ओर नेसे से चलो, नतो तारागण दी शोभित हप्र भौर न 
चन्द्रमा ही, रात्रिने ओर अधिक अन्धकार फएलाया एवं समस्त समुद्र क्षुग्ध 
दी, | 
हो उठे ॥ २९॥ 0 
म नेषि णाः 
तो धर्मपराश्च नागा महीन, 
श क्रोधविवृ्तनेत्रा तिःशश्वसुपरैव जजम्भिरे च ॥ ३०॥ 
५) र करनेवाहे धरपरायण नागो ( शेषो ) ने महनि के विध्न 
न त ४ ल परति क्रो से ओं परेर्कर फछुकार छोड़ा पं 
सहते ए 
लेमाई्यो ली ॥ ३० ॥ 0 
( षु स्तु 
द्वाधिवासा विदध 
मऽ मनसा प्रचकरु्िसगमनिी 





सद्धसिदधवथेमभिपत्ाः । 
ततन रोषमोयुः॥ ३१॥ 


१८७ द्ध चरितम्‌ 
सद्म की सिद्धम ल्गे हुए शुदधायिवास देव ऋषियों न मनसे मार 
के प्रति अनुकम्पा कौ, उदासीन होनेके कारण उन्दनि क्रोध नहीं करिया ॥३१॥ 
तद्बोधिमूलं समवेक्ष्य कीर्णं हिंसात्मना मारबेन तेन । 
धमात्ममिरलोकविमोक्षकािरव भूव दादाक्ृतमंतरीक्षे ॥ ३२॥ 
उस हिसा परायण मारसेना से उस बोधिमूर को षिरा हुमा देखकर 
संसार से मोक्ष चाहनेवाके षमत्मिओं ने अन्तरिक्च मे हादाकार किया ॥३२॥ 


उपष्टवं घमंविधेततु तस्य दृष्टा स्थितं मारबलं महर । 

न चु्चुभे नापि ययौ विकारं मध्ये गवां सिह इवोपविष्टः ॥३३॥ 
महपिं उस धमौविधि फे विष्न स्वरूप 

भी गायं के मध्यमे ्रैे हुए सिंह 

हो द्म |॥ ३२३ ॥ 


मारव को वहां स्थित देखकर 
केसमाननतोक्ुन्ध हुभा भौर न विज 


मारस्ततो भूतचमूम॒दीणामाज्ञापयामास भयाय तस्य । 
स्वैः स्वैः प्रभावैरथ सास्य सेना तद्धे 
तब मार ने उद्यत सेना को 


उसे डरवाने की आज्ञा दी | तज उसकी उस 
सेना ने अपने-अपने प्रभावों से 


उसका धेयं तोडने का विचार किया || ३५ ॥ 
केचिच्वलनेकविरु्बजिहवासतोकष्ायदं हरिमण्डलाक्षाः। 

विदारितास्याः स्थिरकः त्रासयन्तः किर नाम तस्थुः ॥३५॥ 

ॐख भूत॒ र्पल्पाती हई अनेक व खम जीभवले तीक्ष्ण दातवाले, 
सूयमरडल सहश ( बड़ीगोल ) आंखवाले, वज्र के समान हृद्‌ कानवले, यह 
काङ़कर उसको डराते हुए वहां खड़े हो गये | २५ ॥ 

तेभ्यः स्थितेभ्यः स तथाविघेभ्यः रूपेण भावेन च दारुणेभ्यः । 

(1 विन्यथे नोद्िषिजे महर्षिः क्रोडत्सु वाङेभ्य इवोद्धतेभ्यः ॥२६॥ 

( वहां ) खड़े होकर उस प्रकार के रूप एवं भाव से उन भरयकर भूतो से 
बह मषिं न तो व्ययित हुभा ओर न उद्विन हुभा। निस प्रकार खेले 
उततेनित बालकों से न व्यथा होली है भौर न उदधे दी ॥ ३६ ॥ 

कश्ित्ततो -रोषविवर्तदष्टिस्तस्मै 


गद्‌ायुद्यमयांचकार । 
तस्तम्भ बाहुः सगदस्ततोऽस्य पुरन्दरस्ये पुरा सवज: ॥ ३७ ॥ 


यभेदाय मतिं चकार ॥३४॥ | 
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तच किसी ने क्रोध से ओं वरेसते हुए उसके ऊपर गदा उटाई किन्तु 
उसका गद्‌। सहित हाय जकड़ गया, जिस प्रकार पूवंकाल म इन्द्र का वज 
सहित हाय जकड़ गया या ॥ ३७ ॥ 
केचिरसमुयम्य शिलास्वरंङ्च विपेदिरे नेव सुनो विमोक्तुम्‌ । 
[> (1 
पेतुः सबृक्षाः सशिखास्तथव वज्रावभग्ना इव विन्ध्यपादाः ॥३८॥ 


ङु ( मूलो ) ने शिला्णं एवं इष उठे, किन्तु मुनि कै उपर छोढ्ने 
मे समर्थं नद्यं हुए अपितु वृक्ष णवं शिका सहित ८ खयं ) गिर पड़े मानो वज 
से पटे हए विन्ध्य-श्िखर हौ ॥ ३८ ॥ 

कैरिचत्सुखत्य नभो विञुक्ताः शिखाश्च वृक्षाश्च परवधान्य । 
त्थु्मभस्येव न॒ चावपेतुः संन्ध्याभ्रपादा इव नेकवणौः ॥३९॥ 
कुछ ने तो आकाश >» उड्कर शिलारण वृश्च एवं कुर्दाडे फेके ये किन्तु 
वे नीचे नहीं गिरे (अपितु) भाकाशमें दी ठैगे रदे, मानो सन्ध्याकालीन 
मध के चित्र-विचित्र डुकडे हो ॥ ३६ 

विक्षेप तस्योपरि दधमन्यः कडज्रं पवेतश्ङ्गमात््‌। 

यन्मुरूमा्रं गगनस्थमेव तस्याचुमावाच्छतवा पणार ॥ ४० ॥ 

( एक ) अन्य ने पवेत-शचिखराकार जज्ता इना लोदे का गोला उसके 
ऊषर फका, जो फेंकने के साथ ही उस सुनि के प्रभाव से आकाश मदी 
सैकड़ों खण्डो सँ छिनन-मिन्न हो गया ॥ ४० ॥ 

करिचञ्वखननकं इवोदितः खादङ्गारवर्ष महटुस्ससजं । 

चूणोनि चामोकरकन्दराणां कल्पात्यये सेररिब प्रदोप्तः ॥ ४१॥ 

किसी ने उदयक्रालोन सूयं सदश बडे-बडे जलते दए. अङ्गारो की वर्षा 
आकाश सेकर दी मानो कल्पान्त मे जलता हना सुमेर सवण शिलाओं के 
वचूणं बरसा रा हो ॥ ४१ ॥ 

तद्बोधिमूतते परविको्यमाणमंगारषं त॒ सव्रिखुर्टिगम्‌ । 

सेन्रीविहारादषिसत्तमस्य बभूव रक्तोत्पर्पत्रघषः ॥ ४२ ॥ 

उस बोधिष्क्ष के मूल म जो चिनगारस्यो के साथ अङ्गारो कौ बृष्टि 





१८६ खञ्चचरितम्‌ 


फौराईैजारदी थी वद छषिश्ेषठके मैत्री विहार के कारण लाक कसक के 


पत्तों की इष्टि बन गई | ४२ ॥ 
शरीरचित्तव्यसनातपैस्तेरेवंविधरैस्तेश्च निपात्यमानैः । 
नैवासनाच्छाक्यसुनिर्च चार स्वनिदचयं बन्धुभिवोपगुहय ॥ ४३ ॥ 
शरीर एवं चित्त को दुःखी एवं संतप्त करनेवाले उस प्रकार के ( कारण ) 


गिरये जाने पर भी, शाक्यमुनि अपने निश्चय को बन्धु क समान पकड्कर 


आसन से विचलित नदीं हुए ॥ ४३ ॥ 
अथापरे निजिगिदसखेभ्यः सपौन्विजीर्ैभ्य इव ुमेभ्यः। 
ते मन्वरवद्धा इव तत्समीपे न शश्वसु्नोःससपुनं चेद: ॥ ४४ ॥ 
तत्र फिर कुक भूतो ने ( अपने ) सुखो से सोप उग्के जैसे पुराने वृक्षौ 


से। वे (सांप) मन्त्रसे वे हुए की तरह उसके समीपन तो फुफकारे, न 


ऊपर उठे ओर न चङे दी ॥ ४४ ॥ 


भूत्वापरे वारिधरा ददन्तः सवि्यततः साशनिचण्डघोदाः। 
“५ ९ > 
तस्मन्द्रूमे तत्यजुररमयष तत्ुष्पवषं सुचिरं बभूव ॥ ४५ ॥ 


छ भूतो ने व की भयंकर गज॑ना की एवं बिजली युक्तं विशालः 


बादल बनकर इषे समान उस पर पत्थर कौ इष्टि की ( किन्तु ) वह रुचिर 

पुष्पवृष्टि बन गहं ॥ ४५ ॥ । 
चापेऽथ वाणो निदितोऽपरेण जज्वाल तत्रैव न निष्पपात । 
अनीश्चरस्यात्मनि पूयमानो दुमेषेणस्येव नरस्य सन्युः॥ ४६ ॥ 

( एक ) दूसरे ने चाप र बाण रला, ( वहवाण) वीं लल गया 
तथा निकलकर अगे नहीं बदा-जेसे गरीव क्रोधी का रोष अन्द्र ही अन्द्र 
धघकता ह ॥ ४६ ॥ । 

भ ९ 

पद्चेषवोऽन्येन त॒ निभसुक्तासतस्युनेभस्येव मुनौ न पेतुः। 

संसारभोरो्विंषयप्ृत्तौ पञ्चेद्ियाणीव परीक्षकस्य | ४७ ॥ 


अन्य भूतो के दारा छोड़ गये पांच बाण आकाश ते हो खक गये (वथा). 
खनि पर नदीं गिरे-जंसे संसार से उद्विग्न ( मो्ाथा ) साधकं कौ पाचों 


शन्दरियां विषय मे प्रत नदी होती है ॥ ४७ ॥ 
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जिघां सयान्यः प्रससार रुष्टो गदां गृहीत्वाभिश्चुखो महर्षः । 

सोऽप्राप्तकामो विवशः पपात दोपेष्विवानर्थकरेषु लोकः ॥ ४८ ॥ 

एक अन्य भूत, मार डालने की इच्छासे कुपित होकर गदा लि हए 
मुनि के सम्मुख दोड़ा (किन्तु) बीचमेंदी विफल हो व्याकुल होकर गिर 
पड़ा जसे ( परवश्च ) मनुष्य अनथकारी विषयो से गिरता दै ॥ ४८ ॥ 


खी मेघकारी तु कपारहस्ता कतु महषः किर चित्तमोहम्‌ । 

बध्राम तत्रानियतं न तस्थौ चात्मनो बुद्धिरिवागमेषु ॥ ४९॥ 

( एक ) मेष सहश काछी चख्रीहाथमं कपार ल्य दए, महिं के चित्त 
को मोदित करने के लिए, ( आई ) किन्तु वहां पगली जेसी चक्कर काटने 
र्गी स्थिर नहो सकी-जेसे चंचल चित्त वाले की बुद्धि गाघ््नों मं स्थिर 
नहीं रहती (चक्कर काटती है) ॥ ४९ ॥ 

कश्िसपरदोप्रं प्रणिधाय चश्षुनत्राग्निनाशीविषवदिधश्चुः । 

तत्रैव नासीनख्रषि ददशा कामात्मकः श्रेय इवा पदिष्टम्‌ ॥ ५० ॥ 

किसी भूत ने विषे सप के समान ओं वीच करके नेत्राग्नि से उसे 
चलाना चाहा, किन्तु वहींवैठे हुए ऋषि को नहीं देख सका-जेसे कामी 
पुरुष बताये हए कल्याण को नदीं देखता है ॥ ५० ॥ 

गुर्वी शिासुयमयंस्तथान्यः शशाम मोघं विहतप्रयत्नः | 

निःश्रेयसं ज्ञानसमाधिगम्यं कायक्छमेधसममिवाप्तुकामः ॥ ५१ ॥ 

उसी प्रकार एक भूत ने भारी शिला को उठति हुए बहुत प्रयत्न किया 
( किन्तु) व्यथं यक गया-जेसे ज्ञान एवं समाधि से प्रात होने योग्य 
मोक्ष धम॑को शारीरिक क्टेश से पाने की इच्छा करनेवाला व्यथं परिश्रम 


` केरता है ॥ ५१ ॥ 


तरश्ुसिंहाशृतयस्तथान्ये प्रणेदुसब्रेमेदतः श्रणादान्‌ । 

सत्त्वानि यैः संचुङ्चुः समन्ताद्रखाहतः द्यौः फएकठ्तीति मत्वा ॥५२॥ 

व्याघ्र एवं सिंह के आकार ऊ कुछ अन्य भूतो ने बहुत जोरों से महान्‌ 
गजना की, जिससे ( भयभीत होकर ) जीव जन्तु चारो मर दक 


क वुद्धचरितम्‌ 


चिप गये--यह सोच कर किं वज्र से आदत होकर आकाश फट 
रदा है ॥ ५२ ॥ 
सगा गजाश्चातेरवान्‌ सजन्तो विदुदरुश्ैव निरिल्यिरे च । 
रात्रौ च तस्यामहनोव दिग्भ्यः खगां सुबन्तः परिपेतुरातौः ॥ ५३ ॥ 
मृग एवं हाथी मातेनाद्‌ करते हुए मागे एवं छिपे । पक्षी भयमीत 
होकर उस रात्रि म भी दिनि की माति बोरे हुए चारो ओर उड़ने ल्गो ॥५२॥ 
तेषा प्रणादस्तु तथाविधैस्तैः सर्वेषु भूतेष्वपि कम्पितेषु । 
सुनने तत्रास न संचुकोच रवैगरुत्मानिव वायसानाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
उनके उन तत्तस्प्कार के शब्दों से सव जीवों के भय-कम्पित होने पर मी 
निन डरा ओर न सिकृड़ा । जसे कौओं के शब्द्‌ से गस्ड न डरता है ओर 


= 


न सिकुडता है ॥ ५४ || । 
सयाबहेभ्यः परिषद्रणेभ्यो यथा यथा नैव सुनिबिभाय । 
वथा तथा धमेश्रृतां सपत्नः शोकाच्च रोषाच्च ससाद मारः ॥५५॥ 
( उन ) मयावबह पखििद्‌ ग्णोसे च्यो-च्यो सुनि निडर रहा, व्यो. 
मस्म के शङ भारः को शोक एवं रोष के कारण विषाद्‌ हुआ ॥ ५५ ॥ 
६ किचिददर्यरूपं विशिष्टभूतं गगनस्थमेष । 
दद्वप द्ग्धमवेररटं सार बभाषे महता खरेण ॥ ५६ ॥ 
तच अस्य सूप किसी विशिष्ट जीव ने आकाश्च से 
वषि के प्रति द्रोह करते तथा व्रिना वैर कै 
मेःकहा-॥ ५६ ॥ 


ही मार को, 
रद्ध देखकर, गम्भीर स्वर 


मोषं श्रमं नासि मार्‌ कु हिलासतासुत्छज गच्छ शम । 

नैष स्वया कम्पयितुं हि शक्यो महागिरिमेररिवानिठेन ॥ ५७ ॥ 

हे मार] व्यथं परिश्रम मत करो। ह्यारापन छोड़ो, शान्त हो जाभो । 
ठम इसे उसी प्रकार न डिगा सकते दो,निस प्रकार मेख हवा से नही हिक 
सकता, द ।। ५७ ॥ 

अप्युष्णभावं ञ्वख्नः प्रजह्यादापो द्रवत्वं प्रथिवो स्थिरत्वम्‌। 

अनेककल्पाचितपुण्यकमा न त्वेव जह्याद्‌ व्यवसायमेषः ॥५८॥ - 
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अग्नि चाहे उष्णता छोड़दे, जल चाहे द्रवत्वं छोड दे तथाप्रथवी 
स्थिरता छोड़ दे, किन्तु अनेक जन्मसे पुण्य प्कत्रित करने वाला यह ( मुनि ) 
अपना निश्चय नदीं दछोडेगा ॥ ५८ ॥ 


यो निश्चयो ह्यस्य पराक्रमश्च तेजश्च यद्‌ या च दया प्रजासु । 

अप्राप्य नोत्थास्यति तक्वमेष तमांस्यदत्वेव सख रदिमः ॥ ५९॥ 

इसका जो निश्चय दै, पराक्रम दै, तेज है एवं प्राणियों पर द्या 
उससे विदवास होता है कि यह तत्व प्राप्त कियि वरिना नहीं उठेगा, जते 
अन्धकार को नष्ट किये निना सूर्य नदीं उगता है ॥ ५६ ॥ 

काष्ठं हि मथ्नन्‌ भते इतां भूमिं खनन्विन्दति चापि तोयम्‌ । 

निबेन्धिनः किंचन नास्त्यसाध्यं न्यायेन युक्तं च कृतं च सर्व॑म्‌ ॥६०॥ 

काष्ट-घषेण करते हुए ( मनुष्य ) अग्नि पाता है एवं पृथ्वी खोदते हुए 
जरू पाता है। दद्प्रति्ञ के छिद कुक भी असाध्य नहीं है। न्यायसे करने 
प्र सन कुछ किया जा सकता है ॥ ६० ॥ 

तल्छोकमातं करुणःयमानो रोगेषु रागादिषु वत॑मानम्‌ । 

महाभिषङ्‌ नाति विश्नेष ज्ञानौपधाथं परिखि्मानः ॥ ६१ ॥ 

शारीरिक एवं मानसिक रोगों मं पडे हुए दुःखी जगत्‌ पर कमणा करने 
वाले सुनि, विध्न करने योग्य नहीं है । यद महावेय ज्ञान रूप ओषधि के चि 
कष्ट सह रदे दै ॥ ६१॥ 


हृते च खोके बहुभिः कमार्गेः सन्मा्गमन्विच्छति यः भ्रमेण । 
^ 9 ५ < 
स दैशिकः क्षोभयितुं न युक्तं सदेशिकः साथं इव प्रन ॥६२॥ 
जो मुनि, अनेक कुपन्थों द्वारा हरण क्रिय जा रदे संसार के ययि, परिश्रम 
९. 
पूवक सन्मार्गं खोज रहा है, उस्र उपदेशक ( पथ-प्रदशक ) को विचर्ति 
करना उचित नही- जसे बन-पथ भूल जाने वाठे व्यापारी के ल्यि मागदशंकः 
दारा कतुज्य करना उचित नहीं है ॥ ६२ ॥ । न 
सत्वेषु नष्टेषु महान्धकारे ज्ञानप्रदीपः क्रियमाण एषः । 
आयस्य निर्वापयितुं न साधु प्रज्वाल्यमानस्तमसीव दीपः ॥६२॥ 


३१९० चुद्धचरितम्‌ 


( संसार से ) सख ( साचिक ) भावों के नष्ट दो जाने पर महा अन्धकार 
"कौल रहा है ( उसमे ) यह ज्ञान प्रदीप जला रहा है| अन्धेरे म जलयेजा 
रहे दीप को बुभाना, आयं पुरुषों के ल्य अच्छा नहीं है | ६३ ॥ 


दृष्ट च संलारमये महोधे मग्नं जगसारमविन्दमानप्‌। 
यरचेदमुततारयित प्रवृत्तः -कश्िन्तयेत्तस्य तु पापमार्यः ॥ ६४ ॥ 


संसार रूप महा वाद्‌ ( प्रवाह ) मेदे हुए गत्‌ को पार न पावा हुभा 
देखकर, जो उसके उद्धार करने में पवर्त हो, उसके प्रति पाप कर्म करने का 
विचार कोन आयं पुरुष करेगा ॥ ६५ ॥ 


कषमारिफो धेयेविगादमूढर्चारित्रपुष्पः स्पतिवुद्धिशाखः। 
ज्ञानद्रमो धमंफल्प्रदाता नोत्पाटनं ह्यहैति वधमान ॥ ६५ ॥ 


कषमा रूप नटा, भवं रूप मननूल मूर, चरित रूप पुष्प स्मृवि एवं इुडि 
रूप शखा वाला तथा घर्मं सूप फल देने के व्यि बद्‌ रहा श्ञान इष्वः 
उखाडने योग्य नदीं है ॥ ६५ ॥ 


बद्धो दढेडचेतसि मोदपेयंस्य परजां मोक्षयितुं मनीषा । 
तस्मिन्‌ जिघांसा तव नोपपन्ना श्रान्ते जगद्‌बन्धनमोक्षदेतोः ॥&६॥ 


मने प्र मोहपाशेसि वधी हुई प्रजा को चुाना चाहते है । जगत्‌ 


-के बन्घन काट डालने के टिप उयोग करने बाञे उस मुनि को मार डालने 
-की तुम्हारी इच्छा योग्य नदीं ह ॥ ६६ ॥ 


बोधाय कमौणि हि यान्यनेन कृतानि तेषां नियतोऽय्य कालः । 
(५ भ ये 
स्थाने तथास्मिन्तुपविष्ट एष यथैव पूव मुनयस्तथैव ॥ ६७ ॥ 


बोध पानेके च्थि जिन कर्मो को इन्दोने कि है, उनका (सिद्ध होने का) 
यह नियत समय दै ।. इस स्थान प्र यह वैसा दी वैगा है जैसे पूवं कालमें 
-सुनि वैठे थे ॥ ६७ ॥ 


एवा हि नार्भिवुघातलस्व करनेन युक्ता परमेण धाम्ना । 
` भूमेरतोऽन्योस्ति दि न प्रदेशो वेगं समाधेर्बिषदेत योऽस्य ॥ ६8८ ॥ 


| मारविजय | चयोदश्ः सर्गः व 


च 


भमा यह स्थान भूतल की नामि है एवं सम्पूणं शरे प्रभावों से युक्त ३। 
| पृथ्वीका दूसरा इस प्रकार का प्रदेश नहींहैजो इसकी सथायिका वेग सह 
| 
। सके ॥ ६८ ॥ 


तन्मा थाः शोकदुपेहि शान्ति मा भून्मरिम्ना तव मार मानः। 

विश्रम्मितुंन ्ष्रमधरुवा श्रोरचठे पट किं मदमभ्युपेषि ॥ ६९॥ 

अतः हे मार | ओक मत करो शाम्ति प्रात कयो । ठम्दं अपनी महिमा 
का अभिमान नहीं दोना चादिये । नश्वर टेश्वर्थं पर विश्वास करना योग्य 
नी है । अपने निश्चित पद्‌ पर क्यो पदमत हो रदे हो ! ॥ ६९ ॥ 


ततः स संश्रुत्य च तस्य तद्टचो सहायैः प्क््य च निष्रकम्पताम्‌। 

| जगाम मारो विमना दतो्यमः शरेजंगच्चेतसि येर्विहन्यते ॥ ७० ॥ 

| तच उसका यहं वचन सुनकर एवं मशमुनि की अचर्ता देखकर, विफर 
भयास बाल मार? जिनसे संसार का चित्त वेध दिया जाता है, उन बाणो 
| से चिन्न होकर चखा गया ॥ ७० ॥ 


गतपरहष विफलीकृतश्रमा प्रविद्धपाषाणकडङ्गसटुमा । 
दिशः प्रदुद्राव ततोऽस्य सा चमूहंताश्रयेव द्विषता दविषचमूः ॥ ७१॥ 


तब उसफी वह सेना, जिसका दषं क्षीण हो गया या, परिभ्रम्‌ विफल हो 
गया यथा, पत्थर, आग.गोलाः इष्वादि ( आयुध ) बिखर गये ये, विभिन्न 
दिशाओं मे उसी प्रकार भाग गई निस प्रकार शत द्वारा नायक फे मारे 
भाने पर विपश्ची सेना ( भाग नाती है ) ॥ ७१॥ 


द्रवति सपरिपक्षे निर्जिते पुष्पकेतौ जयति जिततमस्के नीरजस्के महो । 
युवतिरिव सहसा यौर्वकाशे सचन्द्रा सुरभि च जर्गभं पुष्पवष पपात। 





पुष्पके ( मार ) के पराज्ञित शोक्र अपने पक्षपातियों के साय भाग 
भने पर तथा तम ( अन्धकार रूप अज्ञान ) को जीतने वके रागरदित 


[३ 





१९२ बुद्धचरितम्‌ 
महि की विजय होने पर, चन्द्रमा सहित आकाश सती हुई युवती के सदश 
शोभित हुभा एवं सुगन्धित जर सहित पुष्पदृष्टि हई ॥ ७२ ॥ 


तथापि पापोयसि निजिते गते दिशः प्रसेदुः प्रबभौ निशाकरः । 
दिवो निपितुैवि पुष्पवृषटयो रराज योषेव विकल्मषा निशा । ५३ ॥ 


इति श्री अश्वघोषछते पूवेबुद्धचरितमहाकान्ये 
मारबिजयो नाम त्रयोदशः सगः 
ओर उस प्रकार उस पापी के पराजित होकर चङे जाने पर दिशाय 
निम॑ल हुई, चन्द्रमा शोभित आ, आकाश से प्रवी पर पुष्प-वषा ईई एवं 
निष्पाप खरी की माति रात्रि सुन्दर हुई ॥। ७३ ॥ 


यह पूरबुद्धचरित महाकाथ्य मे मारः कौ पराजय नामक 
त्रयोदश सगं समास हुभा । 


अथ चतुदंशः सगः 
वुद्धत्वप्राधिः 


बुदधस्व प्रापि 
ततो मारबलं जित्वा धेयंण च शमेन च । 
परमाथ विजिज्ञायुः स दध्यौ ध्यालकोविदः॥ १॥ 
इसके वाद्‌ उस ध्यान निपुणने मारकीसेना को वैय र्वं शान्ति से 
जीतकर, परम तत्व जानने की इच्छा से ध्यान र्गाया ॥ १ ॥ 
सवषु ध्यानविधिषु प्राप्य चैश्युत्तमम्‌ । 
सस्मार प्रथमे यामे पूवंजन्मपरंपराम्‌ ॥ २॥ 
वथा सत प्रकार की ध्यान विधियो में पूणं प्रसुता प्रास्त करके प्रथम प्रहर 
मं अपने पूं जन्मो की परम्परा का स्मरण किया ॥ २॥ 


असुत्राहमयं नाम ॒च्युतस्तस्मादिहागतः। 
इति जन्मसहस्राणि सस्माराजुभवनिव ॥ ३ ॥ 
'अप्ुक स्थान म, मै यह था, वशं से गिरकर यँ आया'--इस प्रकार 
| जन्मों को मानो ((्रवयक्ष) अनुभव करते हुए कौ तरह स्मरण किया ॥३॥ 
समृत्वा जन्म च खरल्युं च तासु तासूपपत्तिषु । 
ततः सत्वेषु कारुण्यं चकार करुणात्मकः ॥ ४ ॥ 
वच उन उन जन्मो म जन्म एवं मृप्यु का स्मरण करके उस दया 
आत्मा ने प्राणियों पर दया की ॥ ४ ॥ 
छ्तवेह स्वजनोस्सगं पुनरन्यत्र च क्रियाः| 
अत्राणः खलु छोकोऽयं परिभ्रमति चक्रवत्‌ ॥ ५ ॥ 
(प्राणी) याँ स्वजनों को छोड़कर पुनः अन्यत्र ( जन्म लेकर ) कायं करता 
दे। निश्चय ही यह संसार अरक्षित दै (नो कि) चक्र की मति धूम रहा हे ॥५॥ 
। १३ बु° च 








१९४ बुद्धचरितम्‌ 


इत्येवं स्मरतस्तस्य बभूव नियतात्मनः । 
कद्रीगर्भनिःसारः संसार इति निश्चयः ।॥ ६ ॥ 
इस प्रकार चिन्तन करने बाठे उस जितन्द्रिय को यद निश्चय हमा 
संसार केरे के गभं ८ मीतरी भाग ) को तरह निःसार है ॥ ६ ॥ 
द्वितीये स्वागते यामे सोऽद्ितीयपराक्रमः। 
दिव्यं लेमे परं चश्चुः सवेच्ुष्मतां वरः ॥ ७ ॥ 
अद्वितीय पराक्रमी एवं समस्त दष्टिमानों मे शरेष्ठ उस ( मुनि ) ने दवितीम 
प्रहर आने पर परम दिव्य चन्ञु पाया ॥ ७ ॥ 
ततस्तेन स दिव्येन परियुदधेन चक्चुषा 
ददं निखलं खोकमादरा इव निर्मले ॥ ८ ॥ । 
तब उसने उस सर्वथा शुद्ध दित्य चु से अखिल विश्व को देखा ज 
निर्मल दपण म ८ प्रतितिम्ब दिखाई देता है ) ॥ ८ ॥ 
सत्त्वानां पश्यतस्तस्य निङ्षटोक्ृष्टकमेणाम्‌ । 
प्रच्युतिं चोपपत्ति च ववृधे करुणारमता ॥ ९ ॥ 
नीच, ऊँच क्म करने वाढे प्राणियों का पतन उत्थान देखते हुए. उसकी 
दयाता वदी ॥ ९ ॥ 
इमे दुष्कृतकमोणः प्राणिनो यान्ति दुगेतिम्‌ । 
इमेऽन्य छ्चभकमोणः प्रतिष्ठन्ते त्रिविष्टये ॥ १० ॥ 
ये दुष्कमं करने वाड जीव दुगंति पा रदे है । ये दूसरे ञ्चभ॒ कमं कंन 
. बाड स्वगं म प्रतिष्ठित हो रदे दै ॥ १० ॥ 
उपपन्नाः प्रतिभये नरके भृशदारुणे 1 
अमो दुःखेवंहविधेः पौव्यन्ते कृपणं बत ॥ ११ ॥ 
ये ( दुष्कमीं ) अति घोर भयानक नरक मेँ पड्क ॥ 
इकर विविध दुभ्खौ से 
धैचारे दायः पीडित हो रदे द ॥ ११ ॥ ५ 
1 क्वथितं भिस्‌] 
ओंोप्यन्ते स्न्तोऽन्ये निश्टपस्तम्भमायसम्‌॥ १२॥ 


द्ध प्राति ] चतुदेशः सर्गः १९५ 
कुछ को पिघल हुए टोदहे-सा रत (ततद्रव) जो अग्नि के समान 

सल है, पिलाया जा रहा दै । कुछ दूसरे चिल्लाते हुए को तपे हुए लोहे ऊ 

खम्मे से चिपकाया जा र्हा है॥ १२॥ 

पच्यन्ते पिष्टवत्केचिदयस्क्म्भीष्ववाड. युखाः । 

दह्यन्ते करुणं केचिदीप्तेष्वङ्गारराशिपु ॥ १३॥ 


लोदेके घौं में पीसे हुए अन्न की तरद अधोयुख कुलु जीव पक्राये 
जारहे है| कुक करण पुकार के साथ दइक्ते हुए अंगासं पर जाए 
जाते द ॥ १३॥ 


केचित्तोक्ष्णेरयोदष्टरमक्ष्यन्ते दारणः इवभिः। 
केचिद्‌ धृष्टैरयस्तुण्डेबायसेरायसेरिव ॥ १६ ॥. 
कुलं को तीदण रोदे ॐ दतां वाके भयङ्कर कुत्ते खा रदे है। बुक को 
लोहे की चोँच वाले ठीठ कौट जोकि मानो लोदेके दीहो, खा रहे ई॥१४॥ 
केचिदाहपरिश्रान्ताः शीतेच्छाथाभिकाह्धिणः 
असिपच्रवनं नीलं बद्धा इव विशन्त्यमी ॥ १५ ॥ 
कुछ ताप से संतप्त होकर शीतल छाया कौ अर्भिाषा करते है, वे नीरे 
नुकीले पो वाले वन में बन्दी सदश प्रवेश करते दै ॥ १५॥ 
पास्यन दारुवत्केचिल्कुठारेवंद्धबाहवः। 
दुःखेऽपि न विपच्यन्ते कमेभिधोरिलासवः ॥ १६ ॥ 
जिनके हाथ वषे दै-एेसे कुछ ( जीव ) कुल्दाडी से लकड़ी सदश्च कारे 
भारहे दै दलम भी मरते नहींै, कर्मो के द्वारा उनके प्राण पकदे 
पये है ॥ १६ ॥ 
| खं स्यादिति यत्कमं छृतं दुःखनिवत्तये । 
= 5. € 
फलं तस्येदमवरोदुःखमेवो पथुञ्यते ॥ १७ ॥ 
सुख मिरग, इसं आशा से जो कमं दुःख निवृत्ति के छथि इन्दने किया 
पा उसका यह्‌ दुःखित फल दी वे बेचौरे भोग रद ह ॥ १७ ॥ 





१९६ जुद्ध चरितम्‌ 


सुखाथेमञ्यभं छता ये एते श्रशदुःखिताः । 
आस्वादः स किमेतेषां करोति सुखमण्वपि ॥ १८ ॥ 
जिस सुल के ल्यि ये अश्चुम कमं करके भव्यन्त दुःख भोग रहे ई, वह 
( खख का ) आस््ाद्‌, क्या इन्दे थोडा भी सुख दे रदा है १ ॥ १८ ॥ 
हसद्धियत्कृतं कमे कट्षं कडषात्मभिः। 
एतस्परिणते कारे कोशद्धिरुमूयते ॥ १९ ॥ 
इन पापियों ने सते हुए जो पाप कमं किये ये, परिपाक काल म उसका 
यह फल रोते हए भोग रदे दै ॥ १९ ॥ 
यदेवं पापकर्माणः पर्येयुः कमणां एठम्‌ । 
वमेयुरुष्ण रुधिरं ममेस्वमिहता इव ॥ २० ॥ 
पाप करने वाड यदि ( पाप) क्मौका सा फल ( प्रत्यक्ष) देखं तो 
ममं से आधात होने की तरह गमं खून का वमन करं ॥ २० ॥ 
इमेऽन्ये कर्मभिश्िवरेशचित्तविस्पन्द संभवः । 
तिर्यग्योनौ विचित्रायाुपपन्नास्वपस्विनः । २१ ॥ 
थ दूसरे बेचारे, चित्त चाश्चल्य से होने वाले विविध प्रकार के कमं से 
चिन्-विचिव्र पञ्य-पक्षि-योनियो मे उदन्न हए है ॥ २१॥ । 
सां सत्वग्बाख्दन्ताथं बेरादपि मदादपि | 
हन्यन्ते कृपणं यत्च बन्धूनां परयतासपि ॥ २२॥ 
निन योनियं मे मास तचा बाल दोँतके ल्थि तथा वैर अथवा मद्‌ के 
कारण भी बन्धुं के देखते रहने पर॒ भी दीनतापूर्वक ( बदेलियों आदि कै 
दवाय ) मारे जाते ई ॥ २२॥ 
अशक्लुवन्तोऽप्यवशाः श्ुत्तषश्रमपोडिताः। 
गोऽभूताश्च बाहयन्ते प्रतोदक्षतमूतेयः | २३ ॥ 
तथा वैक घोडे होकर भूख, प्यास, परिश्रम से पीडित होते ए, अशक्त 
होने पर भी अंकुशो से क्षतःविक्षत शरीर होकर हके जाते ई ॥ २३॥ 
वाहयन्ते गजभूताश्च बखीयांसोऽपि दुब्छैः। 
अंहशविदषटमूधौनस्ताडिताः पाद्पाष्णिभिः ॥ २४॥ 


बुद्धस्व प्राप्ति } चतुर्दशः सगः १९७ 


ओर हाथी होकर बलवान्‌ होने पर भी, दुवे दयाया श्रं से मस्तक 
पर क्लेश पति हुए तथा वे कौ एदिरथो से ठोकर खाते हुए हके नाते 
है ॥ २४॥ 
सत्स्वप्यन्येषु दुःखेषु दुःखं यत्र विशेषतः । 
परस्परव्रिरोधाच्च पराधीनतयेव च ॥ २५ ॥ 
यद्यपि अन्य अनेक दुःख ई, किन्तु ययँ ( पञ्च-पक्षि योन्यो मँ ) परस्पर 
` विरोध एवं पराधीनता के कारण विशेष दुःख है ॥ २५ ॥ 


खस्थाः खस्थै्हिं बाध्यन्ते जलस्था जङचारिभिः। 
स्थदस्थाः स्थठसंस्थैश्च प्राप्य चेवेतरेतरेः ॥ २६ ॥ 
नभचसं द्वारा नभचारी, जल्चो द्वारा जल्चारी एवं स्यरूचरो दारा 
` स्थख्चाशी परस्पर सताये जाते है । २६ ॥ 
उपपन्नास्तथा चेमे मात्सयौक्रान्तचेतसः । 
पिवृरोके निराोके कृपणं युञ्जते फलम्‌ ॥ २७ ॥ 
तद्वत्‌ ये मत्सरता दोष से दूषित चित्त वाके, आलोक रदित प्रेत लोक 
उत्पन्न होकर दीन दशा सै कमं फल भोग रदे दै ॥ २७ ॥ 


सूचीचिद्रोपममुखाः पवैतोपमङ्कक्चयः। 
्ुत्तषजनितेदःखेः पीड्यन्ते दुःखभागिनः ॥ २८ ॥ 
सूक के द्‌ के बरावर मुल वाले, तथा पवठाकार पेट वाछे ये दुःख 
भोगी, भूल प्यास से जनित दुल से पीडिव द ॥ २८ ॥ 
आशया समतिक्रान्ता धायंमाणाः स्वकमेभिः । 
छभन्ते न ह्यमी मोक्तुं प्रविद्धान्यञ्यचोन्यपि ॥ २९ ॥ 
। अपने कर्म द्वारा भरियमाण ये ( सूती सुख बाठे ) आशा से सदा भाक्रात्त 
रहते है ( तथा ) गिरी हु अपवित्र वल भी नकं ला पाते द ॥ २६ ॥ 


षुरुषो यदि जानीत मास्सयेस्येदशं फलम्‌।  - 
सर्वथा शिबिवदद्याच्छरीराधयवानपि ॥ ३० ॥ 
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भ्मा्सयं का फक एेसा होता दै-- यदि पुरुष यह जानता होता तो शिवि 
के समान अपने शरीर के अवयव भी सवथा दान कर देता । ३० ॥ 


ना 9 ~ < 
इमेऽन्ये नरकप्रख्ये गभसंज्ञेऽ्चिहृदे । 
उपपन्ना मनुष्येषु. दुःखमछन्ति जन्तवः ॥ ३१॥ 
ये दूसरे प्राणी, नरक सहश गभ॑ नामक अपवित्र सरोवर मे गिरकर 
मनुष्य ( योनि ) मेँ दुःख पाते ह ॥ ३१॥ 


गृह्यमाणाः करैरादो ककंशो्जनटशक्षणे | 
रदन्ति शितशद्धेसते छ्ियमाना इवातुराः ॥ ३२ ॥ 
जन्म के समय प्रारम्भ में ( घाई आदि के ) ककरा हाथों से पकंडे जाने 
पर इस प्रकार विहृ होकर रोते द मानो तीक्ष्ण शष से छेदे जा रदे द ॥२२॥ 


स्वजनेखीलिताः पुष्टाः सम्यक्परेम्णा च वर्धिताः। 
तथापि विविधैटुःखैः किर्रयन्ते ते स्वकर्मभिः ॥ २३॥ 
स्वजनों द्वारा कंडे प्रेम से लाल्न पालन किया जातादै, तो भी भपने 
कर्मानुसार विविध दुःखों से क्ेश पाते दी ई।॥ ३३ ॥ 


इदं कायेमिदं कायंमिव्येवं बहुदृष्णया । 
चिन्तोरभिंघु निमजन्ते बरद्धतवे ते त्वहर्निशम्‌ ॥ ३४ ॥ 
बरद्ावस्था मे--ध्यद करना है", वद करना दै'- इस प्रकार की भविक 
तृष्णा के कारण निरन्तर चिन्तारूप तरंग मे द्वे ह ॥ २४ ॥ 
कृतपुण्यचयाश्वान्ये गच्छन्ति चरिदिवं ततः । 
कामभ्वालाघु दह्यन्ते यथा दोपरेषु बहिषु ॥ ३५॥ 
कछ दूसरे--लिन्दोने परय का संचय क्या है-खरग को जते दै, 
किन्तु बं कामं कौ ज्वाला मे देसे जलते ई, ञे पजवल्ति अग्नि मे ॥ २५ ॥ 


न न क्न ~~ 7, ~ 

टिप्पणी --भस्बधौष कृत, क्ती से एक सौ बारह तक के मू शोक 

अनुपरभ्ब ह । श्री सूय॑नारायण ` चौधरी इत दिन्दी अनुवाद के आवार पर, 
इन उढोक। की रच्रना रामचन्द्र दास गाघ्ली ने नीद. ~ 


र 
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अतृप्नास्ते च कामेभ्यः पूवमेव पतन्त्यधः 
म्टानसरजोऽतिशोकाती उरष्वक्षणा इत्रमाः ।॥३६॥ 
ओर वे कामोचेवृक्तहोने के पले ही नीचे गिरते है, उनकी आंख 
ऊपर की ओर देखती ह, वे निस्तेज एवं अल्न्त ओकातं है, उनकी मालाम 
कुम्हलायी दोती द ॥ ३६ ॥ 
यद्‌ पतन्ति तेऽनाथा दीना अप्सरसां प्रियाः । 
कातरास्तास्तु वस्त्रे धृत्वा परयन्ति सस््रहम्‌ ॥ ३७ ॥ 
वे अप्तराओं के प्रिय जब्र अनाथ एवं दीन होकर गिरते दै, तव वे 
(अप्त) कातर होकर उन्हे वह मे पकड्करं सपर्य सदित देखती दै ॥१७॥ 
पततस्तान्‌ विमानेभ्यः प्रियान्‌ पातुं सस॒ुद्यताः। 
पतन्व्यस्ताश्च रक्ष्यन्ते च्ुटितास्तारका इव ॥ ३८ ॥ 
वे ( अप्परार्ण ) विमानो से गिरने बा अपने प्रियतमो को बचाने के 
छिद्र उत होकर गिरती हुड देसी क्गती है, मानों तारा टूटी हयं ॥ ३८ ॥ 
चिव्खम्भूषणाः का्चिद्धिपद्मरस्तान निजग्रियान्‌ । 
तत्रस्था हयलुगच्छन्ति केवलं साश्रुदृष्टिभिः ॥ ३९ ॥ 
स्म विरंगी माला एवं भूषण पर्हिने कुछ अप्सरा विपत्िभ्रस्त अपने 
पेमियों को देवकर वहं स्थित रहकर केवर अश्रुपूणं नेन से अनुगमन 
करती है ॥ ३६ ॥ । 
पततस्तान्‌ प्रतिस्नेहादश्रुस्िखन्नानना शशम्‌ । 
सहाधिपोडिताङचान्यास्ताडयन्ति = कररुरः ॥ ४०॥ 
अन्य अप्रा, गिरने बलि प्रेमियों के प्रति स्नेह के कारण अव्यन्त 
मानसिक पीडा से पीडित होकर हाथों से छाती पीटती ई ॥ ४० ॥ 
पतन्तस्तेऽपि शोकाती हा चेवररथ हा प्रिये । 
हा मन्दाकिनि हा मेरविति दीना रुदन्त्यखम्‌ ॥ ४१ ॥ 
वे ( स्वग॑वासी ) मी गिरते हुए, शोक से पीड्वि शेकरः हा चे्रथ । 
ध प्रिये | ह्या मन्दाकरिनि | हा मेर |--इस् प्रकार भघ्बन्व दीन होकर 
गत 1 + नी अ 
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एवं कष्टेन खड््ोऽपि देबखोको ह्यनिश्चितः। 
दृरयते क्षणिकरचापि वियोगेन च दुःखदः | ४२ ॥ 
इस प्रकार कठिना से प्राप्त होने वाखा वह देवलोक मी क्षणिक तथा 
अनिङ्चित देखा जाता है तया अवश्यम्भावी वियोग के कारण 
दुःखद्‌ है ॥ ४२॥ 


जगतो नियमो ह्येप स्वभावदचाप्ययं धरुवः । 
तथापि न जना अस्य रूपं परयन्ति तादृशम्‌ ॥ ४३ ॥ 


जगत्‌ का यह नियम है तथा टसा स्वभावदै तो भी लोग इसका उस 
प्रकार का रूप नदीं देखते दै ॥ ४३ ॥ 


स्वर्गो जितेन्द्रिये खच शा्तो हीति निशितः । 
तेऽपि निपतितारचातों ध्वस्ताखिरमनोरथाः ॥ ४४ ॥ 
स्वगं शाश्वत है सा निश्चय करके जो जितेन्द्रिय लोग गये, उनके 
मी सव मनोरथ नष्ट हो गये भौर वे दुःखी होकर गिरे | ४४ ॥ 
निरयेष्वार्तिवाहूल्यं मृगेषु भक्षणं मिथः |. 
रतेषु श्चुसिपासा च दृष्णादुःखं नरेष्वलम्‌ ॥ ४५ ॥ 
नरको म बहुत पीडा दै, पशुभों मे परस्पर भक्षण होतौ है, प्रवो मे 
भू प्यास होती है तथा मनुष्यो मे तृष्णा का अखन्त दुःख है || ५५ ॥ 
पुनजेन्म॒पुनखेलुरिद स्वे च नारके । 
सततं भ्रमतामिस्थं जीवानां नास्ति वै सुखम्‌ ।॥ ४६ ॥ 
यों, स्वगं मे एवं नरक में बारम्बार जन्म केना एवं मरना--इस प्रकार 
निरन्तर घूमने वाडे जीवों को यथाथ में खुल नदीं ३ ॥ ४६ ॥ 
निराधारं जगच्चक्रं ` ती्नगत्या मत्यम्‌ । 
¦ ^.  तदायत्तसतु जोवोऽयं श्रान्तिमूमि न गच्छति ॥ ४७॥ 
यह संसार आवार रिव ही तीतर गति से निरन्तर घुम रहा द, ( उसमे } 
लीव चारो ओर से बिरा है तथा कमी शान्त स्थान नदीं पाता है | ४७ ॥ 


थः 


€ € 
बुद्धस्व ग्राक्षि ] चतुदुशः सगः । २०१ 


जीवलोकान्‌ स॒ पच्चेवमपरयदिव्यचश्चुषा । 
न केसे तेषु वै सार रभ्मास्तम्भोद्रेष्विव ॥ ४८ ॥ 
इस सकार उसने दिभ्य चज्तु से पाँच लीवटोकां को देखा, किन्तु उनमें 
केले के खम्पे के गर्भंके समान, सार नदीं देखा ॥ ४८ ॥ 
अर्धरात्रे व्यतीते तु जगत्तच्छवुयुर्सया । 
अज्ञानागृह्य सत्वस्थो दध्यो स ध्यानिनां वरः ॥४९॥ 
आधी रात व्यतीत होने पर ध्यानियो मेँ श्रेष्ठ उसने, जगत्तत्व जानने 
के विचार से सख मे स्थित होकर तथा इन्द्रियनिग्रह करके ध्यान किया |४९॥ 
अहो जीवा न त्रापि ठभन्ते शमं च स्थितिम्‌ । 
जायन्ते चैव जीयन्ते म्रियन्ते च पुनः पुनः ॥ ५० ॥ 
अहो | जीव कदी भीनतो सुख पाते दहै ओरन स्थिरता । बारम्बार 
घन्म ठेते ह, वृढे होते दै एवं मरते है ॥ ५० ॥ 
ममोहतमरछन्ना दृष्िरोकस्य वे ध्रवम्‌ । 
| महादुभ्खाद्िनिगन्तुं सन्माग नानुपरयति ॥ ५१ ॥ 
निश्चय ही मनुष्यो की दृष्टि काम मोह .रूप तम से टकी है, ( इसीलिए ) 
महादुःख से निकलने का सचा मागं नँ दीखता ॥ ५१ ॥ 
अहो न खलु किच्ैत्प्यास्तिखं तु केवखम्‌ । 
जरामरणदुःखानां हेतुरेवेव्यचिन्तयत्‌ ॥ ५२ ॥ 
अहो ! सच मे यह क्या है १ जिसका अस्ति केवल जरामृत्यु का 
कारण है-एेसा सोचा ॥ ५२ ॥ 
सत्यस्यान्तः प्रविरयासौ वुुे ज्ञानिनां बरः । 
जन्मनः एव सद्धाबाज्ञराम््यू न चान्यथा ॥ ५२ ॥ 
ज्ञानि से ओष्ठ उसने सत्य ॐ अन्दर प्रवेश करके देखा --नन्म का होना 
। ही जरामृत्यु का कारण हे, अन्यथा नदीं है ॥ ५३ ॥ 
शिसोऽस्तिसे शिरःपोडा सति वृक्षे च कतनम्‌ । 
इत्यन्तचचक्षुषा सव॑ ददशे सुनिसत्तमः ॥ ५४ ॥ 
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शिर के रदते शिर कौ पीडा सम्भवदै, बश्च होने पर वह कटता है--इस 
प्रकार मुनिसत्तम ने अन्तश्वक्षु के द्वारा सतर कुर देखा ॥ ५४ ॥ 


जन्मनः कारणं किं स्यादिति चिन्तापरो सुनिः। 
५.) भ [क 9 १ 
ततः कम भवचव्छेव नदान दष्टवानसो ।। ५५ ॥ 
जन्मका कारणक्याहो सकता दै ?-इस विषय में सुनि ने चिन्तन 
किया । तन्न कम॑-मव को दी उसने मू कारण देखा ॥५९५॥ 
९ भ (~ 
कमणव प्रवृत्तिं दृष्टा तेनान्तरात्मना । 
(५. 
न प्रक्व्या न कचो च नाभावेन न चात्मना ॥ ५६ ॥ 
उसने अन्तरात्मा से कमं से ही प्रत्त देखी--न प्रकृति से, न कर्ता ते, 
न अभाव से ओर न आत्मा से ॥ ५६ ॥ 
वंशस्य प्रथमे छिन्ते पवेणि युक्तितस्ततः। 
शेषं तु खकरं तद्व््ञानं तस्याप्यवर्धत ॥ ५७ ॥ 
बसि का पदला पोर युक्ति सेद देने पर शेष सम (पोर ) सरल्तासे 


छिद जाते ह, इसी प्रकार ( जन्म के मूर कारण का ज्ञान हो जाने पर ) उस 
( मनि ) का ज्ञान बदा ॥ ५७ ॥ । 


ततो दध्यौ भवस्यास्य.कारणं यत्नवान्‌ सुनि: । 
~> ९. = + ५ च्‌ 
उपादाने ददशोसौ निहितं भवकारणम्‌ ॥ ५८ ॥ 
तव यूनि ने इस भव के कारण का प्रयत 


र क ध्यान किया । उसने 
उपादान मे भव के कारण को निदित देला ॥ ५८ । 


॥ 
विविधं जोवनस्यात्र व्रतं शीलं च कं च । ' 
उपादानं तदेव स्थादिन्धनाद्नछो यथा ॥ ५९|| 

इस रोक मे जीवन्‌ के जो विविध वव्र, सी 
दै । जसे दन्धन घे अनल होवा है ॥। ५९ ॥ 


उपादानमिदं केन्‌ देवुना. चात्र ज्ञायते । 
इति, चि्तयता तेन वृष्णैव दशेषु ॥ ६० ॥ 


एवं कमै, वे दी उपादान 








| 
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ओर इस लोक मे यह उपादान किस कारण से उत्पन्न होता है? इस 
प्र चिन्तन करते हुए उसने त्रष्णा को दी पदे देखा ॥ ६० ॥ 


यथा वायुयुतो वहिकणोऽरण्ये प्रवध॑ते | 
तथा तृष्णायुतः कामः कमारण्ये विवधते ॥ ६१ ॥ 
जिस प्रकार वायु से युक्त दोकर अग्निका कण जंगल में फैल जाता है, 
उसी प्रकार तृष्णा से युक्त काम ही क्॒मेरूप जग मे वद्‌ जाता है ॥ ६१ ॥ 
पुनदेध्यौ स दष्णेषा जायते केन हेतुना । 
ततो ध्यानपरः सम्यक्‌ कारणं वेद वेदनाम्‌ ॥ ६२ ॥ 
ध्ृष्णा किस कारण से उत्पन्न दौती दै--इस पर उसने पुनः प्यानं 
किया | तत्र अच्छी तरह ध्यानपरायृण होकर उसने तृष्णा का कारण 
वेदनाः को जाना ॥ ६२ ॥ 
तया चाङृष्टलोकोऽयं तृप्व्यथेमनुधावति । 
पिपासाक्कुलितो खोको जलं वाञ्छति नान्यथा ॥ ६३ ॥ 
यह संसार वेदना से आङ्ष्ट होकर वृति केलि दोडता है। मनुष्य, 
प्यास से आकु होकर दी जर चाहता दै, अन्यथा नदीं | ६३ ॥ 
पुनः स बेदनामूलं ज्ञातुं दध्यो जितेन्द्रियः । 
ग ९ © 
स्परषु वेदनाखोतो ददे वेद्नान्तकः ॥ ६४ ॥ 
फिर उस जितेन्द्रिय ने वेदनाका मू (कार्ण) जानने के लि्‌ 
ध्यान किया । तत्र वेद्ना का अन्त करने वे उसने स्शोँ मं वेदना का 
उद्गम देखा ॥ ६४ ॥ 


अक्षवस्तुमनोयोगः स्र इत्यभिधोयते । 
` तस्माच्च वेदनोतपत्तिररणेः . पावको यथा ॥ ६५ ॥ 
इन्द्रियो, वस्व॒ओं एवं मन के संयोग को श्यशा कृहते है । उस 
( स्पशं ) से वेदना (संज्ञाया चेतना) की उलि होती दैः जपे भरणि 
( मन्थन ) से आगन उन्न होती है ।। ६५ ॥ व 
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पुनश्च ध्यायमानोऽसौ स्पशेस्यापि हि कारणम्‌ । 
जज्ञावायतनं षटकं छोके रोकविदां वरः ॥ ६६ ॥ 
फिर यशं काभी कारण क्याहै इस पर लोकवेत्ता्ओं मे श्रेष्ठ 


उसने ध्यानं में जाकर संसार मे षड़्‌ आवतनों को दशं का कारण 
लाना | ६६॥ 


न पंर्यति घटं ह्यन्धो यतो दृष्टया युतो न सः। 
अतो ह्यायतनेष्वेव सत्सु स्परोस्य संभवः ॥ ६७ ॥ 


अन्धा ( मनुष्य) घट नदीं देखता है, वर्क दृष्टि से घट का संयोग 
नदीं दै । अतः आयतनो के रहने पर दी खशं का दोना संभव है ।। ६७ ॥ 


ततः षटकस्य तत्वज्ञ आयतनस्य कारणम्‌ । 
नामरूपे षिवबेदासौो चिन्तयन्‌ सततं धिया । ६८ ॥ 


तत्र उस तखनज्ञ ने षड आयतनं के कारण निरन्तर चिन्तन करते 
इट ज्ञान के द्वारा नाम रूप को षड्‌ आयतनो का कारण जाना ॥ ६८ ॥ 


च्रे सति पत्राणां शाखानां च समुद्रमः 
आयतनोदूगमस्तद्वद्रे सतो नामरूपयोः ॥ ६९ ॥ 


अंकुर के रहनेपर ही पत्ना एवं शाखार्ओ-का उद्गम होता दै । उसी. 
प्रकार नाम रूप के रहने पर ही आयतनं का उद्गम होता है ॥ ६९ ॥ 


ततश्च स पुनदेध्यौ कारणं नामरूपयोः। 
ज्ञानपारङ्गतोऽपद्यद्वज्ञानं मूरमास्थितम्‌॥ ७० ॥ 
तत्र फिर नामसूप केकारण का ध्यान क्रिया] तव्र ज्ञान के पारंगत 
उसने विज्ञान को मूर मेँ स्थित देखा ॥ ७० ॥ ` 
विज्ञानस्योदये नामरूपे संमवतो यतः। 
सम्यग्िकसिताद्बोजादंङुरोऽत्र विभाव्यते ॥ ७१ ॥ 


विज्ञान के उदय शने परदही नाम्‌ रूपका उदय संमव दै, क्योकि बीन 
का सम्यक विकास होने पर ही यहो अजुर दीखता है ॥ ७१ ॥ 
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विज्ञानं जायते कस्मादिति चिन्तयता पुनः । 
नामरूपे समश्ित्य नितं तेन वीक्षितम्‌ ॥ ७२॥ 

“फिर विज्ञान ८ संज्ञा, चेतना ) किससे उन्न होता है -एेसा चिन्तन 
करते हुए उसने देखा कि वह विज्ञान, नाम रूप का आश्रव लेकर निकला 
हुआ दै ॥ ७२॥ 

निमित्तस्य क्रमं ज्ञात्वा नैमित्तिकस्य वा पुनः । 
संचचार स्थिरं तत्र नान्यत्रास्य ययौ मनः ॥ ७३॥ 
निमित्त नैमित्तिक का क्रम जानकर उसका मन वहीं स्थिर होकर विचरने 


` लगा ] फिर करीं नहीं गया ॥ ७३ ॥ 


विज्ञानं प्रस्ययो हस्ति नामह्पोद्धबो यतः। 
नामरूपे तथाऽऽधारो विज्ञानच्च यद्‌ाश्रितम्‌ ॥ ७४ ॥ 
विज्ञान श््रस्ययः दै, जिससे नाम रूप उन्न होता है तथा नाम रूपः 
आधार ह, जिस पर विल्ञान आश्रित दै ॥ ७४ ॥! 


जके नयतत नौमेध्यं स्थलं नावं नरस्तथा। 
विज्ञानं नामरूपे च ह्यन्योन्यं कारणं सतम्‌ ॥ ७५ ॥ 
जल मे नोका मनुष्यों को दोती ह । स्थर मँ मनुष्य नोकाको टोते | 
उसी तरह विज्ञान एवं नाम रूप को एक दूसरे का कारण माना गया हे ॥७५॥. 
तृणं दहति तप्नायो उवरत्तत्तापयत्ययः | 
कार्यकारणसम्बन्धस्तयोस्तद्वत्परस्परम्‌ ॥ ५६ ॥ 
तपा हभ रोह वृण को लाता है, ( वथा ) जल्ता दुभा वण होहि 
को तपाता है। वैसे दी उन दोनों का परस्पर कायकारण सम्बन्व है ॥ ७६ ॥ 
विज्ञानाद्भवतो नामरूपे चायतनं ततः । 
ततः स्पश इति ध्यायज्जज्ञौ तत्त्वविदां वरः ॥ ७७ ॥ 
तत्ववेत्ताओं मे श्रेष्ठ उसने ध्यान करते हुए जानाक्ति विज्ञान सेनाम 
रूप होते ३, उन (नाम रूप } से भायतनः, उस ( आयतन ) से खशं 


होता है ॥ ७७ ॥ 
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स्पशौत्त वेदनाजन्म तततस्व्रष्णा प्रजायते । 
उपादानं ततस्तस्माज्जञातस्तेन भवो द्वः ॥ ७८ ॥ 
स्सशं से वेदना, उस ( वेदना ) से तृष्णा, उससे ८ तृष्णां ते ) उपादान 
एवं उस ( उपादान ) से मव का उद्भव होता है-णेसा उसने जाना ॥ ७८॥ 
भवाञ्जन्म मतं तेन जराम्र्यू तु जन्मतः। 
सम्यग ज्ञातस्ततस्तेन प्रत्ययेभ्यो भवोद्भवः | ५९॥ 
तव उसने माना कि भव से जन्म दोता है ओर जन्म से जरा मरण दोते 
दै । तब उसने अच्छी तरद जाना कि प्रत्ययो से भव उलन्न होता है ॥ ७ ९ ॥ 
जन्मनाशाञ्जरागद्यबोनिरोधो नान्यथा पुनः। 
जन्मनाशो भवे नष्ट इति सम्यग्‌ विनिरिचतम्‌ ॥ ८० ॥ 
जन्मके नासे जरा मृत्यु का निरोध हो सकता है अन्यथा नहीं। 
फिर उसने अच्छी तरह निणय किया कि मव के नाश होने परी जन्मका 
नाश्च हो सकता दै ॥ =० ॥ 
उपादाननिरोधेन भवः संरध्यते ध्रुवम्‌ । 
इति ध्यानवतस्तस्य चान्तर्वोधोऽभ्यवर्ध॑त ॥ ८१ ॥ 
उपादान कै निरोध होने पर संसार निश्चित रूप से संव्ध शेता ३- इस 
प्रकार ध्यान करते हुए उसका अन्त्भोघ बढ़ गया | ८१ ॥ 
दृष्णारोघ उपादानं निरुद्धं भवति क्षणात्‌ । 
वेदनायां विनष्टायां कृष्णास्तितवं न'वि्यते | ८२॥ 
तृष्णा का गिरोघ होने पर उपादान काएकक्षणमेंदह्ी निरोधो जाता 
ह ओर वेदना का विनाश होने पर वृष्णा का असित नदीं रहता ॥ ८२॥ 
सपद नष्टे ततः सम्यग्‌ वेदना नयति ध्रवम्‌ । 
पडायतनसन्लाशे स्परीरचपि विरीयते | ८३॥ 
४ सशं के अच्छी रकार नध होने पर, वेदना निश्चिते स्प पे न हो जाती 
दै तथा षड्‌ आयतनो के सम्यक्‌ नाशं होने †॑ विलीनं 
क व ग होने पर सश विलीनं दो 
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लामरूपनिरोघे च षडायतनसंक्षयः। 
तथा विज्ञानरोधे च नामरूपे विनरयतः ॥ ८४ ॥ 


नामरूप के निरोध होने पर षड्‌ आयतनो का सम्यक्‌ क्षय दहो जाता दहै 
तथा विज्ञान के निरोध होने पर नामरूप नष्ट हो जाते ह ॥ ८४ ॥ 


संस्कारस्य निरोधेन विज्ञानं सन्निरुध्यते । 
इति चेकैकमन्योन्यं कारणं ज्ञातवान्‌ सुनिः ॥ ८५ ॥ 
संस्कार के निरोध होने पर सिज्ञानका निरोधहो जाता है--इस प्रकार 
मुनि ने एक-एक को दृरे-दूरे का कारण जानाः॥ ०५ .॥ ', 
अविद्यापगमे सम्यक्‌ संस्कारः क्षीयतेऽविः। ` 
इति ज्ञेयं विदित्वाऽसौ बुद्धो भूत्वा विनियंयौ ॥ ८&'॥ 
अविया का अपगम ( समाव ) होने पर अच्छी तर से सम्पूर्णं संसार 
क्षीण हो जाते है--इस प्रकार वह ज्ञेय को जानकर, बुद्ध होकर (ध्यान से) 
बाहर निकखा ॥ ८६ ॥ 
नान्तर्वहिश्च लोकेषु स्वास्मानं रष्टवाम्‌ क्वचित्‌ । 
आष्टाङ्िकेन मार्गेण परमां शान्तिमाययौ ॥ ८७ ॥ 


लोकों म बाहर भीतर कदी आतमा को नदीं देखा, ( एवं ) अष्टाङ्ग योग 


[8 


माम से परम शान्ति पायी ॥ ८७ ॥ 


एष रब्धो मया मागः पूर्णो यस्मिन्‌ महषयः । 
सत्याचृतविद्इचेरुः पराथयेहि निरिचतम्‌ ॥ ८५ ॥ 
ध्य मेने पूणं मागं परा करिया, जिस पर सत्य-अत को जानने वाले महि 
गण परमार्थं के लिए चले थे,--एेसा उसने निश्चय किया | ८८ ॥ 
त्येयाम उषःकाङे यद्‌ , शान्तारचराचराः । 
अविनाशिपदं ध्याता सवज्ञत्वच्च प्राप्तवान्‌ ॥ ८९ ॥ 
चतुरं प्रहर उषःकार मे जब्र कि चराचर शान्त था, उस ष्याता ने अवि- 
नाश्ची पद एवं सर्वज्ञत्व को प्रात क्रिया ॥ ८९ ॥ 





२०८ इद्ध चरितम्‌ 


युद्ध तस्मिञ्जघूणासौ धरा मत्तेव कामिनी । 
सिद्धैः सह दिशो दीप्ता नेदुटुन्दुभयो दिषि ॥ ९०॥ 
ज वे बुद्ध हो गये तव मतवाटी कामिनी को भाँति प्रथ्वी धमी, सिद्धो के 
साथ दिशाँ दीप्त हुई ( तथा ) आकाश मे (देवताओं ने) नगाडे वजये ॥९०॥ 
अन्ना वृष्टयः पेतुः मन्दं वाता वदुः सुखाः । 
अकाले फलपुष्पाणि तस्मै बृक्षार्च तस्यजुः ॥ ९१ ॥ 
बिना बादल के वर्षा हई, मन्द सुखद पवन चले तथा व्रक्षो ने अकारमें 













उसके लिए पङ्क {श्राय । 
ही (८ ( य्‌ ॥ ६१॥ 
हिनः ष वणौ क्यादीनि वे तथा । 
दाह पागि तेरपूणेस्तदाश्रमः ॥ ९२ ॥ 


बह तृथा  संणिःमागिवद्िरे भौर मन्दार यादि ( स्वगीय ) 
नसे उनका श्रम. मरुग ॥ ९२ ॥ । 





छदा कुहिविन्न रुग्णो न च पापकृत्‌] ,. 
९ वैय जगच्छान्तं समावभो ॥ ९३॥ 
उस. समय कोह ङपित नहीं था, न रोगी था मौर न पापकर्ता था । ' जगत्‌ 
मानों अस्यन्त पूणता प्राप्त करिया हो-एेसा शान्त होकर शोभा पाया ॥ ९३ ॥ 
हृष्टा मोक्षार्थिनो देवासतुष्टोऽधोलोकगोजनः। 
धमबरद्ध.याऽमितोऽज्ञानात्तमसो जगदुद्गतम्‌ ॥ ९४ ॥ 


मोक्षाथीं देवता प्रसन्न ह्‌, नीचे के लोकों मे रहने बाठे लोग सन्तु हुए 
तथा चारो भरसे धमे की इद्धि होने से जगत्‌ अज्ञानरूप अन्धकार से ऊपर. 
उठा ॥ ९४ ॥ 


तष्टा इक्ष्वाङवंशषेः सिद्ध्या देवमह्षयः। 
दिव्ययानजुषस्तस्य सम्मानाय समाययुः ॥ ९५ ॥ 


इष्वाकु वंश के ऋषि की सिदध से सन्वट हुए देवता एवं महषिं उसके, 


सम्मान के छिद दिव्य विमान पर चढ़ कर आये ॥ ६५ ॥ 
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